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मुनुष्य-प्रदृति नृतनता-प्रीमी है। नई बातकी छुनने और 

जाननेका फीवृहल आवाल्यूदू-वनिता सबद्टीछ्ो है। बालडेडी 

बुद्धिका नहां दिक्षाप्त हुआ कि उन्हें मान 
कहानीकी मौलिकता अनुभरवोंको माननेकी लमिरापा हुई ! मा? 
और आवध्यक्ता | या दादी” को परकर वह तरह-तरहडी 

कटदानियोंकी सुननेका तदाज्ञा करने हुगने 
हैं। इन कहानियोंमें उन्हें नई २ बातें नाननेक्ो मिलतीं हें 
उनकी अपना फाट्पनिक्त जगत रचनेमें ओर ज्ञानशे परिपक्त बना- 
नेमें कार्य करारी होती दें। इस तरद पर कहानीछा स्थान मान 
साहिलयमें प्राटत भावश्यक भीर उपयोगी है। तथापि घामिक जौर 
सामाभिफ क्षेत्रमे कटानियां सपना विशेष मृस्य रखती हैं। माह 
डोवा है, पहले पहछ सदुपदेशकी नवप्ाघारण तक पहुंचानेफे लिये 
उनका उपयोग हुआ था। किन्तु धीरे २ बह मनोरंजन, इतिदा 
जीर एंसीफे छिये भी व्यवइ्त होने लगीं। धामइल ममश्रतिरया 
खोर फधारयें इतिहासके लिये बड़े मूल्य क्री समती नातीं हैं | झग- 
सापारण इटानियोंहो बड़े प्रेमसे पहने छगा है । 


कै] 2 


यह हे भी टीक; पर्योक्ति हम ऋह चुई हैं कि मप्र प्रा तक: 
ए सनपृरत है | यटी छुण हू कि सेनारह् था वीनतन प्रस्दोंरें 
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कद्दानियोंका सद्भाव मिलता है | वेद, डप- 

सहानी साहित्यकी निपद आदि ब्ाह्मण-साहित्य अन्योंमें यत्र- 
प्राचीनता)।  तत्र कहानियों बिखरी हुई मिलतीं हें। 
ऋग्वेद्में अपाछाक़ी कथा यदि पढ़नेकोः 

मिलती है तो उपनिपदर्मे जावाल सत्यक्ामका वर्णन मिंलता है |. 
इसतरह जानसे लगभग चार हजार वर्ष पहले कहानी मानव समो- 
जमें प्रचलित प्रमाणित होती है | किन्तु जैन मान्यता, कहानीके 


अचार विषयक प्राचीवताको और भी गहन ठहराती है| नेनोंका 


कहना है कि इस युगकी भादिमें जब श्री ऋषभदेवनीने मेनधर्मका 
उपदेश दिया और तहिपयक साहित्यका निमोण हुभा तो उप्तमें 
“कहानी” 'कथा” अथवा पुराण!को भी झुझ्य स्थान मिला। जेनोंमें 
यह साहित्य प्रथमानुयोग ” के नामसे परिचित है ओर यह विशे 
खत: सत्य घटनाओंके जाधारपर रचा हुआ समझा जाता हैं। 
जैनोंके इन ऋषभदेवका उल्लेख खये ऋग्वेदरमें हैं" ओर भागवतमें 
इनको बाइस अवतारोंमेंसे जाठवां बताया गया है । अंतएवः 
च्कग्बेदकी कथाओंसे प्राचीन जेनोंका प्रथमानुयोग शास्त्र प्माणित 
डोता है| सिंधमांतके मोहन जोडेरो नामक स्थानसे मिलते हुये॥ 
पुरातत्वसे भी इस मान्यताका समर्थन होता है | वंयोंकि वहां एक- 
जुद्गा ऐसी मिली है मित्तपर जिन मुर्तिषअकित है और यह ई० 
पूर्व ३-४ हजार वर्षकी मानी गई है। बस भगवान ऋषभदेवका 


समय कमसेकम इसी कालके कृगमग अथवा इससे बहुत पहले 
न ; 


१०कग्वेद ३०-०३ ॥ २-भागवत ५-४, ५, ६। ३-प्रीहिस्टेरिक 
ऊ्विडीजेशन जेव इन्डस वेली-अनमिन्न वर्ष ३१ 9० ३४ | 
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जमे , जनी मानते हैं, ठहराता हैं। ओर तत्र कहानी भी उप्त ऋलगमे 

विक्रप्तित और प्रचलित मिलती है। अस्तु | ह 
यह तो हुईं कहानीके प्रारंभिक कालक्की दात, उप्त प्तमयक्री 
का पूरा२ पता हमें नहीं है ओर मिप्तकारूकी साहित्य रचना्दे 
जान पृणेतः उपलब्ध नहीं ह | किन्तु न 
आरतीय साहित्यमें हम ऐतिहासिक छालकी जोर दृष्टिपात करते 
कहानी और उप्तरा हैं तो हमें संस्छत, प्रार्ूत कोर पाठी साहि- 
महस्त | त्थमें ही पहले-पहले ऋडानीका जलसलित्द 

मिलता है। 'मद्ाभारत' की छोटी २ आख्या 
शाणोंकी कथा संस्छतकी रचनायें हैं। किन्तु 
उपसंतके 'क्था सरितप्तागर हितोपदेश जोर 'वरृहत कथा मंमरी! 
आदि इस विपयके सच्छे ग्रेथ हैं। ननोर्मे छाठवीं शताहिदिका 
बह कथाक्ोप' अपने दंगका अच्छा ह। बसे स्वेतावरेकि निदि- 
स्रा डपासक इशासत्र' थादि क्षग यन्योंमें सी यह साहित्य भरा 
पट्टा है। परन्तु बंद से मागवी प्राठतत भाषामें है | पेस्ट सापामें 
ब्येतांवराचार्य प्िज्ूपिका उपमितिमवषपंच ! कद विखकुछ सनृद्ा 
अन्ध है। कछाक्ी दृष्टिसे उपक्ता रदाव बहुत हंचा है। झगेनी 
साहित्यफ्र। उतर वीतहु/टकर सेमिंक अन्य ही इसको 
समानता कर सक्रा है। पाली भाषामें बोडोंडी रादझ ऋषार्दे 
शुब्प 8 । कहां माता है, लोझफे दनेमान फदानी साह्त्यिद्षी लड़ , 
उसीमें छिपी हुई है'। किन्तु प्रो ८ हव्ड प्ता£ भर्नोक्के (ंबास्यान? 
पी यह महत्द देने हूँ. | गे यह कि भारतीय छहादोी छाएएप ॥« 
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इस विषयका जादि साहित्य है ओर उसमें भी जेनोंका साहित्य 
विशेष स्थान रखते है, यह विद्ानोंका मत है | 
किन्तु हमारे यहां तकके कथनसे यह ग्रगट नहीं होता कि 
'हिन्दीमें कहानी साहित्यकों कब स्थान मिला था ? इसके लिये हमें 
दिन्दीकी जन्म-तिथिको टटोलना चाहिये | 
हिन्दी साहित्यमें विद्धानोंका मत है कि हिन्दीकी उत्पत्ति 
कहानीका सै० ७०० के रूगभग हुई है और इसका 
स्थान) निकाश अपसंश प्राछृतसे हुआ है। यह बात 
है भी ठीक; क्योंकि हालमें जो दिगम्बर जेन 
अण्डारोंसे इस भाषाका साहित्य उपरुब्ध हुआ है, उप्तसे इस 
भान्यताका पूरा समथन होता है। इस साहित्यमें वेसे तो आदिपु 
!ण, अविष्यदत्त कथा, यशोधर चरित, हरिवेशपुराण, प्मचरित, 
झुदशनचरित, करकण्डुचरित, पाश्चुपुराण प्रभृति अनेक अन्य गिनाये 
जासके हें और यह सब सातवीं शताव्दिसे बारहवीं शताव्दि 
ठककी रचनायें हैं; किन्तु छोटी छोटी कथाओं अथवा कहानियोंका 
संग्रह इन्हें नहीं दहा जा सक्ता। हों, यह वात जरूर है कि इनमें 
भी ऐसी कथाये बाहुस्वतासे मिलेगी | इत्तलिए अपम्रेश प्राकृत 
प्ताहिलमें हम समझते हें, श्री श्रीचन्द्रभुनिका “कथाकोप ? ही. 
इस विपयका प्रथम अन्ध है। मुनि श्रीचन्द्रने इसे अन्दिछपुरके 
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राना मुलरामके गोष्टिक ( कोन्प्िलर ) रूप्णके लिये सन्‌ ९४१- 
९९६ के लगभग रचा था। इसे उन्होंने ५६ संधियोंमें पृण किया 
था और इप्तमें इतनी ही कथायें हैं, नो नेतिक और घार्मिक 
शिक्षाक्नी लक्ष्य करके लिखी गई हैं) भाषा इतनी सरल है फि हम 
उसे पाचीन हिन्दी कद नेक्रो वाध्य हैं। नमृनेके तीरपर देखिये:--- 
सैसारू असार सब्बु अधिरु, पिय-पुत्त-मित्त माया तिमिर । 
संपय पुणु संपंद अणुद्रइ, खणि द्वोसह खणि पुणु उस्तरइ ।९ 
इत्यादि 

इस दशामें यह कथाकोप हिन्दी कहानी साहित्यक्ता पुर्वंगामी 
माग-चिद्र कहा ना स्क्ता है) यद्यप्रि इससे एयक कनुवाद रूपमें 
वैतालपचीसी, पिंहाप्नवत्तीसी, झुकवदृत्तरी आदि हिन्दीको कहा- 
नियां गिनाई नाप्तकी हैं, परन्तु यह हिन्दीको निनी वघ्तु नहीं 

इसलिये 'रानी केतक्ी'की कहानीसे ही हिन्दीमें कड्ानीका 
सच्चा विकाश माना जाता है। यह कहानी गधर्म सन्‌ १८०३ 
ई०में एक मुप्तलमान लेसक इंशा-भलाट्खां द्वारा लिखी गई भी। 
इसे पढ़कर दंसी आती है और यह एक खिलवाड़ माहम होता 
हैं, ऐसा पं० विनोदशदर व्यापनीका मत है, किस्दु उक्त पंडित- 
नीफे शउठदोंमें टी, फेव्ड हस शक कट मीस 


ब्रा 
रा 
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-,. विकाश केसे हुआ, यह हम मही भांति जाने हेने है. । शानक- 


लड़ी फहानियां प्ताहियकर-एलाफे सन रत्न हैं: भिनके सतनकझार 
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(६) 
श्री मेमचेदनी, उग्यनी, सुदर्शननी प्रभ्ृति विद्वान हैं|. और 


रत्नोंको परिष्छृत रूपमें प्रशट करानेका ओअय सर्व प्रथम प्रयागकी" 


€ प्रत्वती ? पत्रिकाको ही है । अस्तु; 
हिन्दी साहित्यकी तरह मनोंके हिन्दी प्ताहित्यमें कहानियोंकि 
लिये मुनि श्री चेद्रका उक्त कथाकोष उल्लेखनीय है; परन्तु इसके 
अतिरिक्त तेरहवीं शताब्दिका “नम्बूस्वामी 
हिन्दी जैन साहि- रासः-१५९ वीं शत्ताव्दिका “गोतम रास”? 
त्यमें कहानी। और “घमंदत्तचरित्र”; १६ वींके “ललितांग- 
चरित्र!; “ यद्योघरचरित्र ” “रामसीता 
चरित्र” ओर “कृपणच रित्र ” उछेखनीय हैं। इसमें 'रूपणचरित्र” 
एक छोटीसी बड़ी मार्मिक् आख्यायिकरा है। इतमें एक कंजूम 


घनीका चरित्र चित्रित किया गया है। पेल्हके वेटे ठकुरसी 


नामके कविने इसे काव्य रूपमें रचा है। इसका पारंभ इस 
तरहपर हैं:- ह 
कृपणु एकु परसिद्ध नयरि निवर्संतु निलकेखणु | 
कही करम संजोग तासु घरि, नारि विचक्खणु ॥ 
देखि दृहकी जोड़, सयलु जग रहिए तमासे। 
याहि घुरिपके याहि, दई किस दे हम भासे ॥ 
वह रघ्ो रीति चाहे भली, दाण पुञ्न गुण सील सति | 


यह दे न खाण खरचण क़ित्रे, दवे करदिं दिणि कलह अति॥ ,, 
इत्यादि ।? 
विचारी घर्मात्मा पत्नीको इसके आगे मन मस्तोप्त कर रद्द 


जाना पड़ता और हृठात मुंह भी खोलना पड़ता | एक दिन कप: 


(९) 


'णकी खतरीने संघके साथ तीशयात्रा कर आनेके लिये टससे कट | 
सेठनी यह सुनकर बड़े खफा हुये | दोनोंगें वाद छिढ़ा-सेटनीने: 
घनकी सफलता दान, भोग आदियमें बतढाई शीर सेठमे दप्तका 
विरोध किया। फलतः सेठनी रूठकऋर घरसे चल दिये। गार्गेमें उनका 
एक मित्र मिला | भाग्यसे बह भी कंजूप था। उप्तने ऋपणकी 
गाथा सुनकर उसे सलाह दीः--- 

“ता कृपण कहे रे कृपण खुणि, मीत ने कर पनमाहि दुखु। 

पीहरि पठाइ दे पापिणी, ज्योको द्विण मे होद सुख ॥ 77 

छपणने यही किया, रीसे कहा, तेरे माईफे घेटा रण है 

जौर उसने तेरे बुलानेके लिये जादमी भेजा है। बढ वबेचारी 
चली गई और यात्रीसेप भी चडा गया | रद सेव लोट्कर जाया 
और उप्तमें सेठने देखा, कई छोग माहामाल टोगये में तो उसे 
बड़ा दुःख हुआ | वष्ट रात दिन इसी दुःखमें दुश्डी रहने लगा 


ही 5 
जज 


नेफे लिये पाधना को: क्विन्त रत्मीमे कहा कि; ' 
नेके शो फ्ई दानादि उपाय थे, थे ठमे 
मेरे पाप नहों चल पक्तो !! यह छगकर खापणके प्राण्परोेः 


् 
उसण्वर मरपर्मे तरह २ क्री यातनाएं भगतनेको 


ही? £॥ 
डर 


हट प्‌ ह 
उप्ते बिरतेशित धगझोे छट््भीनन गसमाने संगसे सोगने में | 
ते हंस सरित्रका सार है | 
उपरोस्टिणित कथा सग्णेंके सलपिरिस और मं 
आारिक्र भंशे लोर फ्रयाहोपोंद्रा पठा चलता है; परंतु 


(१०) 


पथ्ममय हैं | इप्तल्यि हिन्दी मेन साहिल्में ' 
हिन्दी जेन साहिसंमें इन्हींसे कहानीका खास विकाप्त हुआ नहीं - 
मोलिक कहानियां | कहा जाप्तक्ता । इस विषयका, हमें सबसे 
- पहले, स० १७७७ का रचा हुआ 'ुण्या- 
अब कथाकोष' मिलता है । इसे सेस्कतके आधारसे पं० दौलत- 
रामजीने रचा था | इप्तके बाद “ आराबना कथाकोष * आदि 
अन्धोंके स्वतंत्र अनुवाद भी प्रकट हुये हैं; परंतु इनसे-हिन्दी जेन 
साहित्यमें मौलिक कहानीका श्रीगणेश हुआ नहीं कहा जातप्तक्ता 
और सच पूछिये तो आजसे बीस-पच्चीम्त वष पहले तक हिन्दी 
जैन साहित्यको यह सोमाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ ! इस ' जोर 
सबसे पहले हमें बाबू जनेन्द्रकिशोरकी “मनोरमा” छृष्टिगत पड़ती 
है; परंतु वह एक उपन्यास है और इसी तरह स्व० पेडित 
गोपारदाप्तनी वरेयाका 'सुशीला उपन्याप्त मी इसी कोटिमं आता 
है | यह मोलिक रचनायें अवश्य दें; परंतु इन्हें कहानी साहित्यमें 
नहीं गिना जाप्तक्ता | यदि हां, बरेयानीने स्व-संपादित “ जेन- 
मित्र ” में छोटी छोटी कहानियां लिखीं हों तो हमें उन्हें ही 
हिन्दी जन साहित्यमें सवे प्रथम मौलिक-कहानी-लेखक होनेका 
श्रेय देना होगा | किन्तु स्पष्ट रूपमें इर्में लाला मुंशीलाहुनी 
एम० ए० का नाम इस दिद्यामें दप्टिगत पड़ता है। आपकी 
“कहानियोंकी पुत्तक' इस विषयकी पहली पुस्तक कही जाप्तक्ती है; 
यद्यपि इसी समयके लग्रभग हमें ये० बुड्िलालनी रत “ मोक्ष- 
मार्गकी सच्ची कहांनियां ” भी नजर भाती दें । अतः हिन्दी नेन 
साहित्यमें मौलिक कहानियोंका आरंभ इन्हीं पुस्तकोंते हुआ कहां 
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(११२) 
हारिक्रता स्पष्ट कर देना ही अ्रष्ट है। वप्त इसी उद्देशयसे हमने. 
-यह कहानियां लिखी हैं | इनके पढ़नेसे पाठक्रोंक़ो नेन भहिसाकरी 
साथकता और जेनोंके वीर पुरुषोंका परिचय विद्वित होगा और 
-ड्सी बातमें इप्त रचनाका महत्व गभित है | 
यह बात जरूर दे कि हमने इन कहानियोंके रचनेमें अपनी 
कुरपनाशक्तिसे काम लिया है; परंतु इस्तके माने यह नहीं हैं कि 
यह कहानियां कपोल-कल्पित हैं | प्रत्युत 
:अर्तुत कहानियोंका सच्ची ऐतिहासिक घटनाकों छेकर, उसे 
आधार । हमने पल्कवित कर दिया है ओर यह काम 
हमारा निनी है। अतएवं आधारके सत्य 
होनेके कारण इच कहानियोंमें क्रिसी प्रकारकी शंका करना व्यर्थ 
है | तो भी, इप्त बातको स्पष्ट करनेके लिये हम प्रत्येक कहानीका 
शेतिहासिक आधार उपस्थित करके उनकी सत्यता स्पष्ट कर देना 
उचित समझते हैं:- 

(१) पहले ही तीथ्रंकर अरिष्टनेमिकी कहानी है और इसप्तमें 
-जरासिन्धुके साथ युद्ध करने एवं शेष वा्तोंका मो डछ्लेख है, 
-उप्तका आधार श्री मिनसेनाचार्य प्रणीत “ हरिवेश पुराण ” है। 

£ देखो सगे ५१ ) 
(२) दूसरे सम्राट्‌ चन्द्रमुप्त मोयका वर्णन है| इसका जावार ,; 
जन अथ और शिलालेख तो हैं ही किन्तु इप्के साथ ही यूनानी 
डेखुकोंके वर्णन ओर जाधुनिक इतिहास पथ भी है । तीपरी या 
चौंथीं शताव्दिके नेन अंध “तिर्छोयपण्णत्ति” से सम्राट चन्द्रगुत् 


(२३) 


मीयक्रा नन मुनि होना स्पष्ट है” ओर श्री  मद्रदाहु चरित्र '- 
* रानावद्ीकथे ” ओर “परिथिष्ट पर्व” में उनहझ। चरित्र ऐड मेन 


सम्राटके रूपमें अक्वित दे । इन प्मार्णोक्ो देखने हुये इसके मेन 
दोनेमें शंका करना व्यर्थ दे | इसके साथ ही यूनानी लेखों: 


वर्णनसे चन्द्रमृप्तका दैटिनके साथ प्रमाहाप करना लीर उनका 
परस्पर विवाह होमाना स्प्ट है। अतः दस विपयर्म टोड़ा इरनेको 
स्थान शेष नहीं है । 

(३) इसके बाद 'प्ग्ताठ गेझ खारवेल' हा ऋपानक दे लोर 


यह खण्टगिरि उदयगिरिके दाभीसगुफाबाछे शिवाहिसके सामारसे 
लिखा गया है। रमकझुमारी सिदप 

हुंचाना एम्र उड़िया काब्यसे स्पप्ट है जार शेष दाने उच्त 
शिडाहेखमें कही गई दें। फ्रोघलेश ऐलेयक्रे 
यह सम्माट विरद झापमें अगने नामके मास (ऐश शबद॒झो प्रसनः 
फरते थे | मेन ' हरिदेश प्राण ! से उनका ऐेटेयब--वंशाम होगा 
प्रगाणित है 
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(१४ ) 
(9 ) श्री चामुण्डशयनीके चारित्र विषयक घटनायें 
अवणबवेरुगोलेके शिरालेखों ओर संस्कृत एवं कनड़ी साहित्यते 
स्पष्ट है | 

( देखो “बीर ! का  चासुण्डरायाइु” वर्ष ७ अऊई १) 
€ ५ ) गह्ट दयति मारप्िहने गड़वाड़ि ( मेसुर ) में सन्‌ 
“#६१- से ०७४ तक्क राज्य किया था। उन्होंने राष्ट्रकूट्वंशी 
राजा इन्द्रके लिये लड़कर रानतिहासन दिलवाया था; यह घटना 
इतिहाप्त प्िछ है। ( मेन' शिलालेख संग्रह, मूमिका, ४० 
७२-७७ ) तथापि मारसिंहने अन्तमें जनाचाय॑ अभितसेनके 

सन्निक्रट समाधिमरण किया था, यह बात सी इतिहाप्रसे स्पष्ट है| 
८( पूर्व ४० ७२ ) ह 
(६) होयप्तार राजा विष्णुवनके सेनापति गड्जरान थे.! 
» उन्होंने रामाके लिये लडाइयां लड़कर जेनघमकी प्रभावना की थी 
और विप्णुवद्धन शेत्र होनेपर भी नेनघर्म प्रेमी रहे थे, यह्द चर्ति 
श्रवणवेलगोलाके शिलालेखोंसे स्पष्ट दे। (पूपेपमाण ४० ८८-९१) 
(७ ) सेनापति हुल्लने राजा नरसिहदेवके साथ जनधर्म 
अभावनाके अनेक कार्य किये थे | उन्हींमेंसे एकक्रा 'डल्छेख हमने 
किया हैं। (मद्राप्त और मेसरके प्राचीन मेन स्मारक, ४० २५२) 
(८ ) वीरंगना सावियव्वेके चरिन्रकों बतानेवारला कनड़ी 
भाषाका एक सचिन्न वीरगछ (शिलकालेख) सन्‌ ९.५ ०की श्रवणवेल- 
गोलमे मौजूद है | ( नेन शिलालेख संग्रह ४० १४४-११*०) 
( ९ ) और सत्र अतिम सती रानीका वर्णव गौडे,मिलेके 


(१९) 


ग्रादीन इतिहापतके साधारपर किया गया £ [ ( संय्रप्रांतक 
प्राचीन जन स्मारद्ध 2० ६५-६६ ) 


सारंग्रतः यह स्पष्ट है कि भिन परनाओंकों इस पुस्तदें 
पल्ठवित किया गया है, वद हमारा कोरा ख्याडी पुछाव नहीं है। 
* बल्ह्ि बह ऐतिहापिइ-वाता है गौर शसलिये 
' उपसंहार | - - दमरे उस्श्यकों सिझ करनेमे सहायक है | 
यदि पाठकोंका इनसे मनोर॑मन हुआ जोर उन्होंने पु दित शिक्षा- 
छाभम किया, तो हम प्मभेगे, हमारा तन्ठ प्रयाप सद़ 
्स खवस्थार्में हम इतिहास लीर शिडालेलोकि हेखकोडि साथ 
प्रकाशक महाश्षयक्ना आमार स्वीकार करने है | यदि यह तुचग 
छूति भपनाई गई तो ऐसी ही अन्‍य एस्सर्क प्रगट इरने झा उयोः 
किया मायगा | किमपिकरम; (विशक्नम । 


घलींगंज् ( एयटॉ ) । 


प्र की. 
०० है लक 
६“ जर्ड। | ९7३ सा» 


पसग्वएछमी 


सन ११.३० ८ कामतामसाद सन । 
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गया, घोड़ोंसे घोड़े जा भड़े और प्यादोंसे प्यादे जूझने लगे ! 
मैने भाले चमकने रंगे, तेम तलवार घूमने ुूगीं और तीर तरकप्तसे 
छूट कर हवासे वारतें करने लगे | 
श्रीकृष्ण कुबेरके लाये हुये गरुइ-रथर्में सवार होकर “सेनाके 
'हौप्तले बढ़ाने लगे | भगवान अरिष्टनेमिके लिये इन्द्रने अपना 
आखाखसे सुप्तज्जित रथ भेजा और उनका'सारथी -मार्तलि भी 
साथमें आया । घरिष्टनेमि उप्त पर सवार होकर चक्र-व्यूहको 
'मेदनेके रिये अगाड़ी बढ़ गये | असेख्य-सेना-समूहमें उनका रथ 
'हाथीके चिन्हसे अद्धित अपनी ध्वनाको उड़ाता हुआ अछूग दिखाई 
“पड़ रहा था| भगवान अरिष्टनेमिके रण-कौशलने जरासिंधुकी सेनामें 
अयके भयानक बादल लाखड़े कर दिये और ऐपा मालूम पड़ने 
छुगा कि यादव सेना इन्द्र-सेन्यकी तरह वृत्न-दुरू-पर टूट पंड़ी है ! 
चक्र-व्यूहको टूटते देर न रगी ! यादव-सेनापति भनापं प्णिने 
उप्तका मध्य भाग भेद डाछा; भगवान जरिएनेमिने दक्षिण भाग 
तोड़ डाला और उप्रके पश्चिभोत्तर द्वारको अज्जुनने उधाड़ दिया ! 
क्रव्यूद टूट गया और उसप्तके टटते ही नराधिधुक्की सेनाके छक्के 
छूट गये ! यादव-शिविरमें जय-धोषका निनाद हुंआ ! 
जरासिंधुके लिये यह अप्तद्म था। वह श्रीकृष्ण और 
अगवान जरिप्टनेमिक्रे सम्मुख जा डटा | अपने चक्रपर उसे बड़ा 
: अभिमान था | श्रीकृष्णपर उप्तने वह चलाया सी | लोगेंके दिल थर्रो 
गये, पर भगवान अरिप्टनेमि सुस्तराते रहे। चक्रने- उनका :कुछ भी 
न विगराड़ा । श्रीरुष्णके हाथमें वह सुगमतासे पहुँच गया | इधर 
जरासिंघुके पेर तलेसे एथ्वरी खिप्तक गई ! दूपरे क्षण उसीके चक्रने 


| मे । 


'उप्तका वक्षत्थरु मेद दिया ! भराधिएु भारी दिवालकी तरह नमीनपर 
लोटने छगा। यादव सेना विनयोछासमर्मे मत्त ह्वारिकाकों व्यट भाई | 
इन्द्रका सारथि मातलि श्री भरिट्टनेमिये पूंछ कर जपने स्वामीके 
पास चला गया। छ्क्की विनयमें बाइबगण आनन्दरेडियां ऋस्ने 
लगे। किन्तु बहुतेरे विधेकी पलन सेसारकी विचित्नताड़ों देर 
पर जात्मस्वातंत्य छाम फरनेके लिये साथ हो वनको नडे गये * 
छः 
शरमीके मारे छोग व्याइुछ टो रहे थे-एध्वी सुयकी नेनीमे 
जल रही थी, पर तो भी गिरिनार प्रंद पर शीवक परनोंती 
गोदमें वह श्रीकृष्ण आादिफो बड़ी प्यारी हुगने वूगी | 
भगवान अरिट्नेमि यद्यपि रममाससे ही उदासीन 


823 
39 
जा 


छपनाये हसे थे; परंतु तो भी यह छापनी भादियोंदा कट ना ने सा 
पके | एक रोन थे सब उनकी ऐेर पर सुदशन ही पर मे गई 
और उनके साथ गनभाने इंगसे सतक्ीरा इसमे ूगी ! “इनमें ढे।ईू 
तो तरमे हगी, फोई इुबकी छगाने लगी तीर पोई फोर लाइमर्म 


पि रस्म हू द्ध गःर के स्डकर आग 9 «5. 
पेनकारियोंसे ए४ दसरीहे मुख पर गीदे मारने होगीं।! इस्टोंने 
जाप का 
भगयामफी भी जता ने छोहा। इसे शानाई फेटिए दाद धंगबान 
रु 
घरिएनेमिने लपने गए कपरे बडे लीर भय 
ि दत >त्पे रद] ऊादएपी ना कक 
ये | ठग उनके पास सजा प्टदनी राइपओों झाए। | 
भी | भगशन उनसे दठाप्ष झरने दो, ४म्री ड़ दोड) 
है 
नेनोट तीं होना | !! 
कर के जन नह कक +॥ कक कक 8 
नारायणरीं फनी अवददीएी) शगदानदा ४2 'इिमह. हाइ 7 


लक के कें। जनक ञ€ू ई 3>्क के रण रे 3० पा पद 
छाट गया | वह गोहीमें हट डाहजी ह़ई दो ; दाह हाफ, 


बट क 


खूब मनाक करते हो-बड़ा साहस आपका ! बड़े भाईके नाम और 
कामको भूछ गये ! उन नेसे जरा हो लो, तब ऐमी बातें कहना।” 
&हां ! यह बांत दव भाभी /” श्री अरिष्टनेमिने उत्तर दिया, . 
तो आम ही लो में आपकी इस शुभोक्तिको तोढ-नाँप हँगा। 
बड़े भाईके पुरुषाथकों चुनीती दे दूं, तब ही घोती छांट देनां। 
फहो, रही न बाच पक्की ?? . 
जांववती जलकर आय बबूला. होगई। वह “अभी मुँह भी' 
न खोल पाई थी कि महाराणी रुक्मिणी आदिने बोचमें ही उसे 
डॉट दिया | वे बोली-“अरे निर्ूज्ण ! ये भगवान तीन छोकके 
स्वामी तीथडूर हैं; इन्हें क्यों तू इप्त प्रकार छृणाकी ढछ्टिसे देखतीः 
है १?” जववत्ती खिसियानीसी अपने रनवाप्तमें चली गईं | 
उधर भगवान अरिप्नेमि सीधे नारायण कृप्णकी आयुध- 
शालामें जा पहुंचे | वह श्रीरृष्णकी नागशय्या पर चढ़ गये और 
उनके शह्ढको उठा कर बड़े जोरसे बना दिया । अचानक इत्त 
शंखध्वनिको छुन कर यादवोंको बड़ा अचरन हुआ ! श्रीदृप्ण 
अपने सखा-म्रहचरों सहित शेख्रागारमें पहुँचे और भगवानको 
जागशेया पर धनुष-बाण चढ़ाये देख कर विस्मयमें डूब गये । कोई 
भी इस भेदके पदेको उठानेमें समर्थ न था-प्रव ही भगवानको 
ओर एकटक निहार रहे थे ! 
हतेमें ही सीइमेंसे किसीने कहा, “ भगवान नेमिनाथने 
. मँववर्तीको बिढ़ानेके लिये यह काम किया दे । ?” श्रीकृप्णने यह 
शब्द सुने और उन्होंने बड़े प्रेमसे भगवान्‌ अरिष्टनेमिको अपुनी 
छातीसे छुगा लिया ! न ् 


[५९ )॥ 


व्‌ लोग खुशी खुशी अपने अपने घर चड़े गये [ श्रीशः 
सी रानमंदिरमें पहुंच गये परंतु मयवानके उक्त आायक्ो वे भू 
सके | उनकी प्रियतमा जॉविवतीका सर्व तो इस कायसे खई हुआ 


गि | 


टी था; किन्तु भगवानके अटूट साहत जौर अतुल बलमे उन्हें झार 
भी सथझः बना दिया ! श्रीक्ष्ण कुछ देर सोचने रहे लोर कलिर 


मुस्काने हुये बोड़े, “ मेमिनाथक्रा विवाद भोजदेशी रासा 
ड्ग्रसेनकी रामकुमारी रानमतीसे झ्रीघर टोगा। सत्र लोग रस 
विवाद्रोत्पवकी सानन्‍्द सम्पन्न करो | 

यादवोंने श्रीरष्णके इस सादेखको बड़े हृपभावसे म्रदण दिया 
और थे लोग भगवानके विदाहफी खल्ीमें थिदिध रंसेलियांँ मन 
नेमें लग गये | 


नली 


शिरिवारकी कैदीडी लीर पचरीडी स्गईंडियेडि अपनी 

हुई, बेचारी राममती उम्र ओर बी चडी मारटी थी, महां मगदान 
रिएनेमि ध्यान लगाये बढ़े थे। राजमहीका करण दिलाए मिएे- 
रानकी कठोर भिछाओंसे दफ्राकर नए होरहा था, मानों बह शाही 


रहा था कि “जा, लोड भा, राजड ' नेमिनाधडो शर्म 


ज्न्क 
जे 
हे 
3 


हि कक कु 
इर मेने जपने भप्ता ही एर बना लिए नेता दिश्ाए सपा 
< १ हु, नम 20० 
हूताम न जागे | [!१ प्‌ मत शान प्र | टीड डई्‌ | श्शा 5६, नर 
दा है 72८ ऋ 7०० कि नाप, 
नद््याझे दिछोहमें मइ्पीडी होंठो ह। सिरिरानदी $ 8200 04:69। 
दरार नम पू अब, च््ा >्छ नऋ डक स्का नरक 
उ्में ने जाई । खपनी दयाड इशामे बन-अेद्भों 
है और ॥| क्या कि कर्क फ़्न्कः है ल ७ एक ७०: ५ शी ज््कआ ला क् अ्क.. ऋश्सा 
हिलाही हुई। बह झाडिर मगदान नेशिदाधफे पाये पहुंच गई शाप 
नह ४९४ डर वा टकक 23 झप + 4 रा दान जार कक कब... मय पे है 
डा श६ ६॥ उत&६ के पुर ४-५४ ६ हध्य[ ६५३ रु ३.५4 ६ 


[६ ] 
अझजमती तो भी चुप नहीं हुईं ओर अन्ततः उसके इप्त वाक्यने 
भगवानके मौनको भड्ढ कर दिया। वह बोली, “प्रियतम्‌ | आपने 
सुद्र पश्चुओंके प्राणोंका तो इतना मूल्य समझा, ओर उनपर अंपनी 
दयाका झरना वद्ा कर ही शांत न हुये; बल्कि उनके मिससे सुझ 
निरपराधिनीकोी बीच मंझघारमें ही छोड़ कर यहां आ जमें; परंतु 
यह तो बताइये कि उस रोन आपकी दया कहां गई थी निप्त रोने 
जरासिंधुके सेन्यमें चढ़-बढ़ कर आप नर-मुण्डोंके ढेर लगा रहे ये 
दच्या मुझ अनाथिनीपर यह अन्याय नहीं दे १ ” 


भगवानं राजमतीकी इस कटोक्ति पर तनिक मुस्कराये ओर 
किर कहने रंगे, “ राजकुमारी ! मिथ्या मोहके उद्ठेगमें तुम इस 
समय बही जारही हो; यही कारण है कि तुम वस्तुस्थितिको देख- 
नेमें असम हो | ” 

“प्रिय जाये ! भला अपने सवस्वके लिये छठपठाना भी कहीं 
मिथ्यात्व होपक्ता है ?? राजमती वीचमें ही बोली- 


भगवानने उत्तरमें कहा-“राजुल ! यही तो बात है-जगके 
लोग जिंसे सच्चा समझते हैं, वह विल्कुछ घोखेकी टट्टी है। प्रत्येक 
प्राणीका सर्वेस्व उसकी निम आत्मा है। यह भूल है, जो अपनेसे 
भिन्नको ही कोई अपना स्रवेस्व समझे | सच तो यह दे कि चाहे 
स्त्री हो या पुरुष, प्रत्येक श्राणीको आत्मस्वातंत््य प्राप्त करनेकः 
उद्योग करना परम उपादेय है | यृहस्थ रूपमें भी उन्हें इस मुंल- 
प्षत्वकी न. मुऊना होगा [” 
.... भहाभाग ! यदि भापकी यही सुझ थी तो फिर कुरुक्षेत्रमें 
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क्यों पहुंचे और बयों मुकुट पीतांबर पहन, अंकन बांधकर मेरे खित- 
चोर वन गये (?-राजुलने कहा--- 

भगवान बोलेः-“राजकुमारी ! मोहने त॒प्हारे विवेकफ़ी छुपा 
दिया है। जरा सोचो, गृद्स्थ नीवनमें मनुम्यक्रों परम, से, काम: 
पुरुषाथीका साधन करना द्वोता दि-उस दक्षामें मोक्ष पुरुषाय उप्तके 
लिये दूरकी वस्तु है| कुरुक्षेत्रमें यादवों और जराभिषक शुऊ 
अन्यायके प्रतीकारके लिये हुआ घर्ममृझ, था। उप्तमे भाग हेना 
ओर अपने देशकी रक्षा करना मेरा राष्ट्षमे था। दूमरे घब्दोंमि 
कई तो यह कमी, भमें जीर अर्थ पुरुषा्थंक्रों व्यक्त करना था। या 
कार्य प्रगटतः अवश्य ही दयामूलक् पर्मेमई नहीं नेचता। परन्‍्द्र 
उसकी नडमें प्राणीके दयामय घमभाव ही कार्यद्रारी दे। अ्धिसक्र 
बीर अवश्य ही नानवझ्फ़र फिसी मी जीदकों कष्ट नहीं पट्ुचाता, 
प्राण हीन करना तो दरफी बात है। दिसतु इतमेपर भी तीशइरोमि 
उसे विरोधी दिप्ताका पातक़ी नहीं ठहराया है। आतदताएगेको 2थित 
दंड देना उप्तका धर्म दै। मेरा युडमें माग शेनेक्ा यही रहस्य है । 


ड़ 


तेरा साथ रहा है जोर तोमी संतोष ने एुजा हो जद पया होगा? 


हि हा... की», ५ ब्क 
इसलिये जात्मद्वावध्य छाम करना दी मेंने डघ्ति समझा है ॥! 
रानमती भगवागफे बसनाम्तद्रों एड्टक थी गई छोर बह 
उनके मुलकी ओोर चुपचाप निहारती रही | शूसमनोने इसे पहि- 
इढ किया जीर वह भी साप्दी हो उन्याव हे गई। मी मेधि 
कीर सजुछ फर्मश्रनओोंसे दर चदवर मद इरनेंमे ज़ूट गये | 


हार 
च पृ 


[९८८] 

- . खागवान्‌ अरिष्टनेमि अन्तर्में केवल्यपदक़ो प्राप्त हुये थे और 
उन्होंने साक्षात्‌ तीथंकर रूपमें सर्वेत्र विहार करके लोकके दुःखी 
ज्ीवोंका अपने धर्मोपदेशसे बड़ा उपकार किया था। जेनोंके २४ 
'चीथकरोंमें वह बाबीप्तवें थे और गिरिनार पर्वतसे उन्होंने-मोक्षकाभ 
किग्रा था।। राममती भी एक आदश तपखिनी बनकर लोकका 
'कह्याण करती हुईं स्वरंगेधाम सिधारी थी। तबसे सगवान्‌ नेमि- 
'नाथकी उपाप्तना बराबर जेनियोंमें होती आरही है। नेनियों हीमें 
यों, .प्रत्युत वेदिक मतानुयाइयोंमें भी वे आदरकी दष्टिसे देखे 
गये हें-“ऋग्वेद” (प्रथमाप्रक अ० ६ वर्ग १६)में है कि अरिष्टनेमि 
हमारा कल्याण करे | ( स्वस्ति नस्ताक्यों अरिष्टनेमिः ) यजुर्वेद . 
(अ० ९ में० २५)में भी इन्हीं राना नेमिक्रो जाहुति भेट की गई 
है | इसी प्रकार 'महाभारतः ( वनपव अ० १८३ प्र० २७ भें 
सी भगवान अरिष्टनेमिक्रा स्मरण किया गया दहै। वहां लिखा है 
'कि-महात्मा सुनि अरिष्टनेमि देहयवंशी काश्यपगोत्री थे | सबने 
महाव्रतघारी अरिष्टनेमि मुनिकों प्रणाम क्लिया ।! (महाभारत छपी 

१९.०७ सरतचद्र सोम ) आओ, पाठ$ ! इन भारतरत्न भगवान्‌ 
अरिष्टनेमिको हम भी प्रणाम करलें | 


2 


की, 
च्छ्ादू छत्द्रगक्त छाथ | 

20७ दनी रात थी | पृणणेमापीक्ष चन्द्रमा नीलाद्माम्ममें 
छटक रहा था | इसी समय एक युगल-दग्पति दे 
ते प्रभावद्ध खड़े थ; गानो गृक्ष-लतायोसि प्रणयड़ा 

ज्ञ्व हे पाठ ही सीख रहे हों। युवक देखनम चढ़ा & 
सुंदर और माग्यशादी रानकुमार जान पहला था। उम्के झुल- 
मष्डल पर रूप और प्रतिभाक्की रब्मिया केलि कर रहीं थीं | 
आयु युवतीसे चंद युछ अधिक था थोर रंग भी दम 
भारतीय क्षत्रियों नेप्ता गेहुवां था | पर बढ युवती उससे कही 
ज्यादा गोरो और कम उदम्र थी, वह पूरी मेम प्रीखी थी ! उच्च 
आंखें बड़ी बड़ी थीं योर बाल सुने घोर रुप्ये थे। कमर पेटरीफ) 
तरट पतली और चपटता मृगश बश्ेद्डी खचलताकों भी मास करती 
थी। सन पूछो तो सुन्दरी रानकमारके टद साटिगममों झः्ण सीर 
रुकिगणीक्ाता आभाप्त देरी थी। रामक़मारने उससे कड़ा:- 

“तो आप यूनानी सरदारकी थेटी हें ! " 

युवती उत्तरमे बोडी, ' हां मेरे रिता इस यूनानी शिविरों 
अधिषति हैं । 

४ अहा पमता | आए श्र -दन्या है! / राहठमारिकाो एम 
बातपर युकती चोंक पड़ी जोर बोलो-" नो क्या खाप ही सम्रार 
चन्द्रगुप्त दे ? ? 

४ हूं प्रिये ! हिप्तके प्रति दगने प्रभन्‍नद्ारि बहाया है, ८ 


के 


नन्द्रगप्त ही है। पर एशछलो गत; में नितमा ही उदृण्ट सेनिद 
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हैँ उतना ही भावुक प्रेमी भी हूँ | तुम्हें अपने हृदयका हार बनाए 
कर रक्‍्खूगा, प्यारी हेलेन ! ” चन्द्रगुपतनें यह. कहते हुये हेलेनका 
मुख चूम लिया | 

« भाग्यकी बात भाग्य जाने ” हेलेन बोछी, “पर मेरे: लिये: 
यह अनहोनी क्यों कर होवे ! ” चन्द्रमुत्ते कह्दा, “क्यों ? तुम्हें 
तो यह देश बड़ा प्यारा है ! ” ह 

४ यह देश-यह हराभरा देश सचपुच बड़ा प्यारा है. और 
आपकी निकटतामें तो उप्तका मोल भांक लेना, मेरे लिये भरसभक 
दै।” हेलेनके इन वाक्योंको सुन कर चन्द्रगुतने कहा-“ तो 
फिर निराश क्‍यों होती हो १ ” 

“निराश ! निराशाही भाग्यमें बदी हो तो ?” हेलेन बोली | 

चन्द्रगुप्तने कहा-“ इस्त निराशाके खण्ड खण्ड मेरी तलूवार 
कर देगी और प्यारी हेलेन मेरे महलोंकी रानी बनेगी ! ” ह 

हेलेनने कटाक्ष किया-“ प्रेम अँधा होता द्वै-सोचिये, आप 
शक यूनानीकी कन्याको अपनी रानी वनानेमें समर्थ होंगे क्या १”. 

चन्द्रगुप्तने कह्ा-“ क्‍यों ! क्या हुआ ? धम-शास्त्र मनुष्य २ 
में भेद नहीं बतलाते । में ही क्या अनोखा हूं ! तीर्थेश्वर शांतिना*ः 
जैसे महापुरुषोंने तो म्लेच्छ कन्याओोंको अपनी पत्नी बनाया था । 
कल ही की तो बात है; नन्दराजामे एक शुद्राके साथ विवाह. 
किया था। प्यारी ! हमारे घर्मे ओर देशमें मनुप्योंको मलुप्य 
ही समझा जाता दे, फिर वे चाहे जिस्त देश या कुलमें जन्मे हों ॥' 
दा ! ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भेद अवश्य हैं, पर वह मात्र करपना' 
है, राष्ट्रकी व्यवस्थाको ठीक रखंनेके साधन मात्न हैं और ग्रुण कमर 


हा 


पर टिक्के हुये दें | तुम जरा भी भय ने करो। रानमहलूमें तरस 
मेरी दुछारी रानी होगी |” 

हेलेन जरा द्वोठमिं मुस्कराई, पर दूसरे ही क्षण गस्मीर हो हर 
बोली-“यह भी टीक सही; पर पितानीकी स्वीढ/रता मिलना तो 
कटिन है | "' 

चन्द्रगुप्त भी अप्मेनप्में पड़े बहुबग्ये-/हां, है तो देगी 
खीर |” पर दुष्तरे ही क्षण संभलकझर बोले-/छेकिन मेरी दा्ट्रॉमे 
बल दे तो फोई भी तुप्द मुझसे अलग नहीं कर पक्ता । 

6 हां ! यह घमण्ठ है तो था मुझसे निदट हे । शोेटी 
दुकेली रमणियोंकी बहका लेनेमें यथा बहादुरी है?! एक टोप थेग 
पहने हुए पुरुषने सामने आकर कहा | 

नन्द्रगप्त ओर हेलेन टड़वढ़ा गये-उनफे समय प्राप्त भम।- 
लापमें जान यह दालमातमें गुपरचदक)ी तरह बकास पद पा 
देलेनफो बाह्य भाकृतिसे पहचाननेने देर ने हंसी | चंद्रगप्त थी 
टोपबल्तर धारीके दीसमें पशुफर यह बोली-/पिसा सो | झट संग 


है ५ +. कक आटा कक 
सशगप है | भे इनन्‍्ट सवये प्यार दरही है | मह थः सर्पे £] 
ग््‌ के 
आम कर 
पिल्पध्प्ते हि जग झप गोदारी ' जाग मे गम 
] कं का 
पाइप देखगा।" क्षदी रद्ग मोम पु हानिन हटा मार 


७ 
् डे ४ ० ञ थे है॥.२०८० ६३७५ का कि 
या र्स्रप भाव पतय होाइर रऋशकार उदादार, दपन 375 


दार ; हुदारा यह साहस  समादसे शीत, पहने इस ऋप्दी: 
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क्षमा रह गया | वह दिविधामें पड़ा, जमी कुछ निश्चय न कर 
पाया था कि हेलेन पिताके पेरोंपर गिरकर फूट फूटकर रोने छगी। 
सिस्यूकपके फठोर हृदय॒की इस करुण दश्यने नरम बना. दिया | 
वह पतप्तीन गया | चाणक्य इस सुअवप्तरकी- वाटमें थे, झठ बोले:- 

“यवन सरदार ) भारतीय और यदव सेनाओंके बल और 
चातुर्यका परिचय किप्तीसे छिपा नहीं हैं। जब और अधिक रक्तपात 
करनेमें मना नहीं है। मानो प्रकृतिदेवीने स्वये इप्त विरोधको प्रेमा- 
इभेनयमें पछट दिया दे। देखो! उप्तके इस आादेशको मत ठुकराओ।” 

पिल्यूकस कुछ नू बोछा | वह सबको अभिवादन करके 
अपने ।शिविरको चला गया। दूधरे ही दिन यूनानियोके सेन्यदलमें 
आनन्दोत्सव मनाया जाने छगा, हर क्रिप्तीकी ज़वानपर था--हैले- 
नका विवाह चन्द्रगुप्तसे होरहा है | ” ह 

चन्द्रगुप्तको हेलेव मिली ओर हेलेनके साथ अफगानिस्तानका ' 
आंत | दम्पतिके प्रथम सम्मिलनमें चन्द्रगुप्तने हेलेनका अधरामृत 
थान करते हुए कहा-“अब तो यह देश तुम्हें न छोड़ना पड़ेगा, 
मेरी रानी !” हेलेनकी आंखोंने मादक हेंसी हँस दी । 


कु) 
इछ्ेन बीतते देर न रगी | चन्द्रगु्ठ और हेलेनके स्मृतिपट 
“यरसे पेम-मिलनकी पहली झांकी जब ओझल हो चली थी ! वह 
रलमिलके दो तन एक दिरू तो बहुत पहले ही हो गये थे | अब 
उन्हें विवेककी बातें बड़ी प्यारी रूगतीं थीं। पाटलिपुत्रमें देवेन्द्रके 
-महलको चुनोंती देनेवाले रानमहलफे झरोकेमें वेठकर वे ज्ञांनकी 
बाते किया करते थे | “ समय-नटके हांथमें पड़ कर मृनुष्य क्ैसेर . 
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! [१४ ] 
+<“पर देखो तो नाथ | जान गुरुमहारान तो रानमहरूका परिहार . 
- ऊॉघ गये | वह छोटते भी नजर नहीं जाते | ”? 
न्द्र्०- ४ अरे हों, भगवान तो एकटक चले ही जा रहे 
यह क्या बात है १” 
प्रतिहारीने प्रगट होकर निवेदन किया-“ महाराभाधिरान ] 
“आज नगरमें बड़ी अनहोनी बात हो गई | ” 
चन्द्र ०-“ क्या हुआ वत्स ! ” 
प्रति ०-“ प्रजावत्स॒क सम्राट | जब तपोधन भयवान-भद्गवाहु- 
स्वामी नगरश्रेष्टीके यहां आहारके निमित्त घुसे, तो पालनेमें 
झुलते हुये अचोष शिशुने उन्हें छीट जानेको. कहा। महारान 
चहांसे सीधे तपोभूमिको विहार कर गये हैं | ” 
चन्द्र ०-“ सचमुच यह बढ़े अचरजकी बात है। चरो 
हेलेन, श्री गुरुकी वंदना कर आवें। ” : 
प्रतिहारीके मुखसे सम्राट्के सुरु चंदन यात्राकी खबर चारों 
ओर फेल गईं। 
छः 
ध्वून्द्रगुप्त और हेलेनने देखा.कि श्रतकेवलि मद्रवाहुकी छोक- 
कल्याणक घमदेशना हो रही दै। उन्होंने दूरसे उनको नमस्कार 
किया और एक ओर उपयुक्त स्थान पर.बेठ गये। घर्मोपदेशको 
सुनते हुये हेलेनके मनमें एक शक्लाने जन्म ले लिया | वह श्री 
गुरुसे उप्तका समाधान करानेक्ी प्रतीक्षामें रही | भगवावका धर्मो- 
पदेश पूर्ण हुआ और वह बोली-“ पृज्यवर, आपकी वाणी जज्ञान 
तिमिरको नाश करनेमें समर्थ है- | प्रभो, मेरी मूढ़ बुद्धि यह समझनेमें 


(१५) 


असम है कि एक सेनिक लर्टिसावतकों केसे पाल प्रक्ता हैं? 
मगवाब बोले-“सुन श्रष्ट आविका, तेरा ममाघान जंभी होता 
है। ऋषियोंनि अर्टिता धर्म दो तरहका बताया दै-([१) सहिमा 
महाव्रत जीर (२) शर्मा अणुव्रत | प्रथम मनको गूहत्यागी साउ- 
जन टी घारण करते हैं | बढ़ी सहिसा शमी पृ्णतः पालन कर - 
नेमें समय हैं। यदीलोग उपका पूर्ण पान नहीं कर मक्ते उनके 
लिये इस बतका दूपरा सांशिह्खाय टी पर्याप्त है । गृहस्थेकि पतम 
घन-दीटत, एथ्यी-मकान, कपड़े-लत्ते, जेवर-साथा भीर ने नामे बट 
बया परिय्रद है। उन्‍्दें उपद्ी रक्षा करमा जादध्यक है । 
दी सथझ प्रमूने उनकी लारंग जोर विशेधननित दियाईा पराठद़ 
नहीं ठहतया है। व्यापारन्डयोग आदिये मो दिया शोगी बह 


ल्‍ हर] 


उनके लिये क्षमा है और शापने प्रिया: एवं जम्प स्वर्योदी रधाक 
छिये विशेषियोंशि समरणमभिे उचित दण्ट देने हये भो हिंसा 
होगी, उपके भे मे भागी नहीं है [ थे 
हा ट्रि पन्ना >> आक बअढ: के, हो 
पर समेऐे छिये तटदार खढादा भममें मे 


तो मिप् सानगशा हर वध, खाजेशर् हियो मादीओे शाण 


पश्यि 


हो 
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शक १3) | शल्य पे कक की के. ४३३ २॥ | ४ /ः प्चर 5५ हक 4 लक आय ालओ कक कक 
०4 हु . ६35४२, कक ० आई क्ुचु है ] एम ड आई । मई 
किक शऔैन के. + हो 5 है > 
कक. हाई आग) कर शा किणक हक कु ४332 पड न्कन कि किक ये आर हडप ट्री 
है हि | की पाप्म के पके ब्ट्हपू रा 4 पक 44] हट कि 
फििनलओ हे * + ६ 
रह, कि मच अ हूधए कफ शक ब् सन अन्‍क करा ० करन कफ के आड़ 
गम हर कर रॉ ६ बस६३+ ९ $.2 सूडिए तय वहयर | 
००० ला! कल. कि # 
न्क न कु जे. फीकी ज्कर अक्क 53 न अ्ट्रप्काक हर वकक कै 
इफ्तत अग्ड्गरने देखा, रशमी परढो लहर शलाएए 7 | इश्प८ा 
बज ओई 4 “ डर ६4 
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ही # १ झापे, हमदा गया इचण २ ! 
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स अतकेवलि भद्गबाहुने उत्तर्में कह्ा-“मगधेश ! तुम्हारे इ्सः 
: प्रश्नका उत्तर तो स्वयं ही प्रगट होनेवाला था | सुनो, भाज एक- 
अवोध बालकने मुझसे लछोट जानेको कहा और मेंने अपने ज्ञानके. 
बल देखा, तो इप्त निमित्तका महा भयानक फछ जाना। पम्राट , 
भावी अमिट है। मगधरमें शीघ्र ही घोर दुष्काक पड़ने वाला है 
और उसका परिणाम जेनसंघके लिये अत्यन्त कटुक है। पधर्मो- 
: त्कपके भावसे में समस्त जेनसंघके प्रति आदेश करता हूं कि वह 
सुकालवर्ती दक्षिण. मारतकी ओर प्रयाण करनेको तत्पर हो जायें । 
राजन, मेरे निराहार छोट आनेका यही कारण है |” 
.... चन्द्र०- ० प्रभो, आपकी इस भविष्यद्टाणीकों सुनकर मैं 
भयभीत हूं | मेरे लिये आपकी क्या आज्ञा है 7? । 
भद्र ०-“वत्स, राजाका धर्म हे कि प्रमाकी हितरक्षा ओर उप्तके 
धर्मकी वृद्धि करना | संकट कालमें भी तुम अपने कततेव्यसे च्युतः 
न होना | में तो कल यहांसे प्रथण कर जाऊंगा । देखो, आत्म- 
कल्याण करना न भूलना | मनुष्य जन्मका यही सार दै |” 
चन्द्र ०- मुरुवयंका आदेश पिर आंखोंपर घारण करता हे-- 
पर प्रभो, आपका वियोग मेरे लिये असह्य है |” ह 
भद्र०- मूल है, चन्द्रगुप्त, यह बड़ी भुल है। मोह करना 
फिजूल है। जाओ घर्मवृद्धिका लाभ हो ! ”? े 
: अन्द्रमुत्त ओर हेलेनने गुरुमहारानके चरण-कमलोंमे मस्तक 
: नंवांया और वे राजमहलको छोट चले । मार्गमें हेलेनने पृछा-श्री 
: मुझुकें दशन पाकर प्रसन्न होनेके स्थान पर, प्रिय, उदास क्‍यों हो ?” 
न्चन्द्रगुप्त कुछ नवोके औरगहन विचारमें ड्बे हुये राममहल पहुंच गये | 


[5] 


ह्लेहेन पाई हुई चन्द्रगुप्ते पाप्त जाऊर बोढी- नाथ, में 
यह बया सन रही है ? अरे ! यह यया देख रही ॥# ? सात शोर 
यह भेष ? वर्यो ? यह ने होनेका | 

चन्द्र०-> भूल, बड़ी भूल 


देशको मूल गई | 
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रानतिलक कर दिया, तब ही मेरा माया ठनठ़ा था। साथ / छाय 
भर्मक्ी घरमें रहपर ही पालन करों, झुझे लगाभ ने बनाशी 
भन्द्र ०-० फिर भरती हो, दिडेस ! लपने विश्यय्सायत्त) 
देखो | फटो, तुम अनाथ हो ? 
हटेन- था ! में समठी, सार तो प्रा 
होगये हैं | मेरा झगुनय विनय करना प्बो ह। खण्ड प्र 
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इए्याण हो | !! 


ग्द्रू्र्न्पग्य हो देदी। कहर जगय हो बच्याण होगा । 
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करा दिये और वे स्वयं इप्र पविन्न स्थानकी बंदना करनेके लिये 
उपस्थित हुये थे। श्रीभद्भरत्राहु और चन्द्रगुप्तके नामको उन्होंने अमर 
कर दिया | कटव्र पवरव. चन्द्रगुप्ततों अपने भाग्यशारी अकरमें 
घारण करनेके कारण “ चन्द्रगिरि ” नामसे प्रसिड होगया और 
डप्तपः प्तम्राटकी जीवन घटनाओंके मनोहर चित्र आन भी उकेरे 
हुए देखनेको मिलते हैं। मुकुटबद्ध रानाओंमें प्वे अंतिम चेद्रगुप्त 
गे ही ऐसे सम्रटट ये, निन्‍होंने श्री दिगम्बरीय निन दिक्षा ग्रहण 
की थी; यह बात जान भी इन स्मारकोंसे स्पष्ट है । 
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(४) 
य्कृ स्क [4 पाः हि ष्श्कु स्क्क य्षे 
“हट 5 सरल । 
(र्ाएःऊ फेर पोहेपर सवार रामझमारने फहा- इंटा पना 
| म्‌ ॥| नगल है। पड़ने गहबरयां टाल्झर राम्ता हो रोह 
ध्् 
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"३ 
ले 
जज 
न्प्ल 
£4 


न कट 

यूपरे घृ हपवारने लव्राव दिया-। युदान, जाप सच छट़ 
रो हैं । मत गहन बनसे सक्शलछ निहक्छ चच्जा भाग गरोमे है। 
पर एक बात है; शाप कई तो में बनरेबीडों प्रसक्ष फ़रमेके डिये 
यहीं भापन ममाइर नम नाई ! ! 

रामकपार बोडे-/तुस्ते शापत्मोें भी ममसरापन सुझा है।" 

प्रए०-१ नहां धन जो में आपगे अगाही उठा ! !! 

राम ०- अरे मुख, मेने यह शोर टी कहा घी, दि उसे 
छोरफर घलता घबन। देख, उघर सामनेकी छोरसे झतोंद गर ने डी 


जायान जारी है। भा, वा। साइमी जुरार दे हमे व क>- 
छ ध्रि दर हि 
भाषरी रास्ता पृष्ठ जा । 


क 
घर लण्ड गहाराम, या लो। 
हल्के की री झ्प हर 737५ कक ६", २६ खा का पथ क श रु 
| हद कि | फिर, पाएँ है ८ | ब्द्मी $.. ४79३४] | 
कै बन ध्ि ॥ आओ के हा 
नहों गये थे $ि पारी एरमबारने हीडहर इटा+ गहागण, मेरी 
का व नल वर मल कं हक 
साददा हो एप होगे: 9 
ष् 02० हैं ६ रेप 5 2 7 लहर हट 
शरिरल ' सार ६ सुई 
डंडे हद स ऋ यक 
पु बन, मूठ ने धृडि-छापाद बनरेंडी प्रक्ष होएए 
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रान०-“ फिर वही मसखरेपनकी बातें ! ठीक २ बता, 
रास्ता पूंछकर आया या नहीं ! ” 

घुड़-/ दुहाई महाराभकी ! में; झूठ नहीं बोलता । चलिये 

'आप. आंखोंसे बनदेवीके दशन कर लीजिये | ” 

इसपर दोनों व्यक्ति अगाड़ी बढ़ गये | उन्होंने, देखा एक . 
कलकलनिनादपृर्ण पहाड़ी झाना बह रहा है और उप्तके दोनों. 
किनारोंपर कदम्ब आदिके सुन्दर वृक्ष खड़े हुये हैं । इन्हीं वृक्षेकि 
शक प्राकृत झुरमुटमें कुछ कन्यायें बेटी हुई हैं ॥ उनमेंसे एक. 
साक्षात्‌ वनदेवीं ओर रंतिके रूपको चिनोती देरही दे | उप्तके 
हाथोंमें तीर-तरकस्त मानो उसे रण-चन्डीका प्रतिनिधि ही व्यक्त 
कर रहा है। शरीर यद्यपि स्थूछ नहीं, पर रूम्बा थोर हृष्टपु् 
था | और उसके मुखमण्डलपर एक अपूर्व प्रतिमा नाच रही थी। 
राजकुमार एक्टक उप्तकी ओर निहारते रह गये। दूषपरे. क्षण, 
डनकी तन्मयठाको घुड़सवारने भेग कर दिया। वह बोला «महा - 
राज | अब दिलवाइये: पुरस्कार ! कहिये, मेराझूठ कितना सचदे ?? 

राज ०-“/ चुप रहो, ग्वाल-कन्यायोंके लिये इतना अभिमान 
न करो | ” 

“हैं | ग्वा-कन्या ! यह भी देखिये” कहता हुआ .घुड़- 
सवार कन्यायेंके पास पहुंच गया और बोला-“ बहनो, हम दो 
यथिक इस वनमें भटक गये हैं. । तुम रास्ता जानती हो तो बता- 
लेकी दया करो । ”? ह 

उनमेंसे एकने कहा-“पथिक, आप पृवकी ओर सीधे बढ़ 
ज्वाइये | थोड़ी दूर चलनेपर आपको वरिंगसे विदिशाकों जानेवाल] 
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उसने भी पीछे धूमकर देखा ओर देखा-राजदुलारी भी - उनकी 
ओर टकटकी लगाये खड़ी दे |” घुड़सवार बड़बड़ाया-“बनदेवीको 
प्रसन्न करनेकी भावना की किसने और चितचोर वन बेठा कौन 
भाग्य ! प्रारठ्ध | [! 

उसका बड़बड़ाना खतम न हुआ कि इतनेमें उपतकी गरदन 
जगमगाते हारसे भर गई | वह चोंक पढ़ा | युवराजने कहा- 
“माग्य ! प्रारब्ध !!? 


आझघिरी आधी रात थी । जरोंओोर निस्तव्घता छारही थी। 
सहसा किंग शिविरमें एक ओरसे “मारो, काटो? की आवाजें सुनाई 
पड़ने लूगीं | कलिंग सेनामें खल्वली मच गई | ऐल खारवेलने 
चोंककर पूछा-“यह कोलाहइल केसा है ?” 

सन्तरी उत्तर देनेकी ही था कि हड़बड़ाये हुये सेनापतिने 
प्रवेश किया और कहा कि “युवराज ! बड़ा ,भन्धेर हुआ। शब्रुने 
विश्वासघात करके हमारी सेनापर अचानक घावा बोल दिया दे ।” 

युवरान-“अच्छा, यह अघमे ! कुछ परवा नहीं । क्षन्री सदा 
ही अधघमंका नाश करनेके लिये तेयार हैं। सेनापति ! तुमने सेना 
तैयार कर ढी ?”? 

सेना ०-“महाराज ! यथाशक्ति सेनाकी समुचित . व्यवस्था 
करके जापको सचेत करनेके लिये चलछा आया हूं। लेकिन इस 

अन्धेरी रातमें शत्रु और मित्रको पहचान लेना बड़ा कठिन होरहा 

है । कलिंग सेन्य दुर्दान्तदर्पसे शन्ुओंका सामना कर रहा दे । ” 

युवराज-“"जिनेन्द्र भगवानका स्मरण करो, भाग्यने . चाहा 
ज्षो विजय अपने हाथ रहेगी ॥? | । 
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'निप्तने उनकी सहायता घोर संग्राममें की थी। उनकी जाज्ञानुप्तार 
चह युवक उनके सम्मुख उपस्थित हुआ | उप्तको देखकर खारबेल 
एक क्षणके छिये उप्तकी ओर निहारते रह गये; फिर. सेभलू कर 
बोले-' वत्स, में तुम्हारे समयोचित साहास्यका चिरकऋणी हूं। 
तुम्दोरे विक्रम और शौर्यने ही मुझे नवभीवन दिया है | ” 

युवक--“महारान, यह युवक किप्त योग्य है ? यह तो 
ओऔमानके पुण्यका प्रभाव था कि में अपने देश और अपने राजाक़ी 
फक्रिश्वित सेवा कर सका हूं |” 

खार०---“धन्य हो वीर ! तुम्हारे समान नर-रत्न ही इत्त 
देशकी शोभा हैं | पर एक बात बताओ; मेरा दिल कह्दता है कि 
मैंने ठुमकी कहीं देखा है | ” 7 

“ संभव है, महारानने मुझे' कहीं देखा: हो |” कहकर 
युवकने अपनी आंखें जमीनमें गड़ दीं, उसका. चहरा लज्जसे 
लाक होगया | । 

खारवेलको और भी क्ोदृहक बढ़ा । उन्होंने: कह्ा-“ वीर 
युवक ! तुम तो बड़े रहस्य-भरे मालूम होते हो-। अच्छा यह 
बताओ, सिंहपथके रामवेशसे ठुम्हारा क्या सम्बंध है ? ”? 

युवकने बड़े साहप्से कद्दा-/पिंहंपथका राजवंश । पर मैं 
नलो-वनफूल है |” ' हा 
>ह खार०-“ युवक ! तुम तो पहेलियां रच रहे हो, पर तुम 
लपने सम्बन्धकी छुपा नहीं सक्ते ! सिंहपथकी, रानदुलारीको 
'मुखारंतिसे तुम्हारा साइइ्य, किसे दिखाई नहीं पड़ता !.... 

युवक और मधिकः बैठा न रह सका, वह युवरामंक्रे परोंपर 
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महा०-“ जहा ! में न समझी थी कि आप इतने सुकुमार 
होगये हैं। मैंने आपको पानेके लिये धनुष-बाणः, लेकर कितना 
. परिश्रम किया था! आज आपने भारत-विनयमें कठिनाश्यां सहन 
. कीं. तो क्या हुआ £ सम्राट भी तो आप बन गए ६” 

खार ०-“ और तुम प्रग्राज्ञो मुफ्तमें ही. बन,गई ! अच्छा 
जो कहो सो ठीक | लेकिन- यंह तो बताओ, कुमारीपवेतपर नो 
तुमने जिनमंद्रि बनवाना शुरू किया था, उप्तका क्या हुआ ? ?”" 
... महा ०-“आसंपुत्रके अनुग्रहसे वह बनकर तैयार है। अब 
उप्तमें मात्र श्री भिनेन्द्र मगवानको विराजमान करानेकी देर है।” 

खार०-इप्तकी चिन्ता न करो, प्रिये | तुम्हारे पुण्योदयसे 
मगध विजयमें कलिंगके श्री अग्न-मिनकी मनोज्ञ मूर्ति मिल गई 
ओर वह फिर वापिप्त कलिंगको आरही है |”... 

महा ०-“धन्य हो प्रभो | सचमुच यह आदिनाथ भगवानकी' 
: मूत्ति इस मंद्रिकी शोमाकों दुसुनी कर देगी | प्राणनाथ ! अब' 
इप्त कायम विलम्ब न कीजिये |” 

“तथास्तु” कहकर सम्राट्‌ खारवेल महाराणीसे विदा हो गये | 

रु 
मारीपवेत पर अपूर्व महोत्सव हो रहा था। दूर दूरके 

याज्नीछोग वहां आये थे | मथुराका नेन्संघ पहंछेसे ही जाया हुआ - 
था | उघर पश्चिम भारतके गिरिनगरसे ओर दक्षिणके कांचीपुरसे 
भी नेनसंघ जा गये थे | कुमारीपर्वतके नेनसंघने उनका यथोचित' 
आदर-सत्कार किया। जेनसंघके वड़ेसे बड़े-दिग्गन विद्वादूः 
आचाये कुमारीपवेतके महोत्सवर्में सम्मिलित हुये थे। झुभ मुहर 
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इस्वीसनसे करीब दो सी वष पहलेका डकेरा हुआ .वहे 
'शिलाकेख आम भी ओड्ीप्ताके 'उ्दयगिरि-खण्डगिरि (प्राचीन - 
कुमारी ) पर्वत पर की हाथी-शुफामें मौजूद है और -सम्र/ट्‌ खारबेले 
एवं उनकी महाराणीका यशोगान करके संघक्की मावनाकों फलिता्थ 
कर रहा है | यात्रीगण सम्राट स्नाज्ञी द्वारा निर्माण कराए हुये 
निनमंदिरोंके शिल्प-कार्यक्रों देखकर “ धन्य धन्य ” कहते हुये 
'हपे प्रकट करते हैं | किन्तु यह. नहीं कहा नाप्तक्ता कि उनमैंसे 
कितनोंकी युगवीर खारवेलके आदश जीवनसे घम और राष्ट्रके 
प्रति कर्तव्य पालन करनेक्की सुध जाती है | 
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“अवनिपति ! यहांसे उत्तर-पू्वकी ओर कई देशोंकों लांघ जानेके 
चाद एक बड़ा ही सुन्दर सुरम्य देश दे | उप्तकी रानधानी पोदन- 
पुर किसी समय एक विशाल नगर था। उप्तके अतीत गौरवके 
स्मृति-चिह अब भी अवशेष हैं | महाराज ! वहांपर सबसे बढ़िया 
और अनूठो वस्तु पांच सी घनुष प्रमाण अवगाहनावाली श्रीबाहु- 
बलिनीकी भव्य मूर्ति दे। कहते हैं, उप्तको श्रीमरतरान चक्रवर्तीने 
निर्माण कराया था। संप्तार भरके यात्री उप्तके दशनोंको आते थे। 
किन्तु महारान ! कालकी महिमा विचित्र है। कुछ वर्षोसे उम्त 
'मूतिकी देखभाल ठीक तरहँसे न हुईं ओर इसका परिणाम यह हुआ 
* कि उप्तके चहुओर कुक्कुट-सपोने अपना अड्डा जमा लिया है । ” . 

राना ०-“तो कया अन्न वहांकी यात्रा बन्द हो गई है !” 

व्या ०-“नहीं, महारानाधिरान ! यात्रीगण दूरसे भगवानकी 
बंदना करके चले जाते हैं ।” 

राना०-“वत्स, तुमने यह अच्छे समाचार सुनाये आजम 
तुम राज्यके पाहुने हो [” | 

व्या०-' मेरे अहोभाग्य, श्रीमानका में छृपापान्न हुआ |” . 


खाहामात्य चामुण्डरायनीकी वयोवृद्ध माताने भी उक्त तीथ्थके 
समाचार सुने | वह उत्सुकतापूर्वक गुरुवय्ये श्रीनेमिचन्द्राचार्य नीके 
निकट गदू ओर नमस्कार करके उनसे पृछा-“ मुरुदेव ! रूपा 
करके पोदनपुर तीथंका महात्म्य बताइये |” 
” आचार्य महारामने कहा-“ भव्य आ्राविके ! तेरा प्रश्न 
छत्यत्त उपयोगी है | सुन, इस कर्ममूमिकी जादियें प्रथम 
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आचोर्य मंहाराजने उनके इस निश्चयक्नी सराहना की और 

वह भगवानकी वंदना करके चलीं गई ! हा 
| ५ 

आक्षराष्ट्रमे श्री चामुण्डरायके यात्रा संघ ले जानेकी धुम मच 
गई | सव्वेत्र यही चर्चा होने छगी | कोई कहता था कि “ यह 
अनहोनी केसे संभव होगई ? चामुण्डराय और यात्रासंघ! ” उम्तका 
पडोप्ती बोला-' भाई इसमें अचरनकी कोनसीबात होगई ? ! 

पहला- लो, इनके लिये कुछ अचरनही नहीं ! निप्त व्यक्तिने 
सारी उम्र छडाइयोंमें अपनी तलवार घुमाते रहनेमें बिताई, उप्तके 
द्वारा यक्रायक कोई घमकाये होनाना-मानों कुछ अचरन ही नहीं !” 

दूधरा- अरे मेन घर्मकी शिक्षाका यही प्रभाव है | श्री 
चामुण्डरायनी पक्के श्रावक 

वह अपनी बात भी पूरी न कर पाया था कि वीचमें ही एक 
नवागन्तुकने पूंछा-क्या सचमुच चामुण्डरायनी बड़े योद्धा हैं ?? 

पहला-' यह खूब कट्टी ! चामुण्डरायनीके विक्रम और 
शौयकी प्रप्तिछ्ि तो चारों दिशाओंमें गूंज रही है !! 

नवागन्तुक-“ भाई, में सिहल्द्वीपसे यहां नया ही नया. 
जाया हूं | मुझे यहांके हाल-वारूसे वाकफियत नहीं है।” 

दुपरा- वाकफियत नहीं है, तो सुनो में तुम्द बताता हूं. 
हमारे राजके महामंत्री और सेनापति ब्रह्म-क्षत्र-कुल-केतु श्री 
चामुण्डरायनी हैं | वही पोदनपुरके लिये यात्रा-संघ निकाल रहे. 
हैं। वे मितने उत्कट रणशूर हैं, उतने ही धर्मात्मा सन्जन हैं |”? 

पहल[-हां, यह यात्रा -संघ ही उनके धर्मात्मापनेका प्रमाण है? . 
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वक्ष राक्षप्र, ? “ भदमारि ? इत्यादि नामोंते भी उनका यशगान 
हुआ दै | किन्तु इप्त महोत्कष्ट वीर-वृत्तिको रखने हुये भी वह 
जन्मसे ही धमंपरायण और भावुऋ महापुरुष हैं |? 

' नवागन्तुक- धन्य है आपूा राष्ट्र; निप्तके भग्यथ-विधाता 
छेसे प्रतापी पुरुष हैं ! शायद यह वानोंकी आवान और जय- 
जयकारका निनाद यात्राप्तंघक्ना ही है | ? 

दूसरा- हां भाई, यात्राप्ंवछ्य ही महोत्सव है। चढों, 

अपन भी देख भायें ओर आचार्यमहारानका घर्मोपदेश भो छुन जायें ।! 

कु 

छुबवा प्रकाश-बघुका घूघट अभी जच्छीतरह उघाड़ भी नः 

याई थी कि श्री चामुण्डरायनीके यात्रासंघमें अ्रवणवेल्गोल्से 
अगाड़ी चलनेकी तेयारी होने लगीं | पहपता बड़ी नोरकी आवाज 
हुई, निसे सुनकर लोग हक्‍्के-बक्केसे रह गये। किस्तोकी भी समझसमें 
न आग्रा, यह शठद क़िप्तका दे ! वज्यतात है अथवा समराष्ट्रगर्मे 
तोपछा गोला छूटा है ! सब ही चलना भूछ गये और हूगे इप् 
“आवानके निर्णय” के लिये अपनी २ अनुमान-शक्तिको पेनी 

करने ! श्री चामुण्डरायनीने अपने डेरेसे निकलकर चारों ओर 
डष्टि दौड़ाई। उन्हें गुरुवय्थ श्री नेमिचन्द्राचाय महारामके शिला- 
सनके पाप्त एक दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ा | वह झटपट डघरकों 

चढ़ गये | उन्होंने देखा, आचार्य महारान ध्यानलीन हैं | और 
डनकी वंदना एक भव्याकृति और प्ोम्यप्रछृतिकी देवी कर रही 
' है | चामुण्डायने भी गुरुमहारानक्को नमस्कार किया ओ£ वह: 
उनके मौनभगक्की प्रतीक्षा करने छगे [ उन्हें अधिक वाट - मोहना 
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माता०-“ यह केसे ? उन्होंने केसे जाना !” 

चामुण्ड ०-शासनदेवताने अपने भाशयकी उनपर भी मगठ 
कर दिया है |” 

माता०-“ तो अब क्या यात्रा होगी ही नहीं ! ”? 

चामुण्ड ०-“ होगी क्‍यों नहीं ! यात्रा. क्या, स्वयं एक 
दीथंका निर्माण होगा ! तबतक आप सबलोग यहां सानन्द ज्ञान- 
“अध्यानमें निरत रहिये |” 
: ..माताने खुथीके आंसू बहाये और चासुण्डरायका माथा ंयुम 
लिया. 
58 0 22 रू 
, ; छऋ दिन श्री चामुण्डरायनीकी माताने देखा, श्री विन्ध्य- 
गिरिकी पहाड़ीपर विशालकाय खड़गाप्तन मृतिमान्‌ भगवान बाहु- 
बलि खड़े मुस्करा रहे हैं ! उन्हें अपनी आँखोंपर विश्वाप्त न हुआ- 
वह सोचने छंगीं कि “यह कारीगरोंकी बनाई हुई मूर्ति है अथवा 
स्वयं बाहुबलि महाराज ध्यानलीन दूँ ! हो न हो, यह मूर्ति ही है ! 
कारीगरोंके चाहुस्यने मुझे भ्रममें डाल दिया है ! चल, चामुण्डसे 
सुव हाल पूछं-भरे, वह तो यहीं आागया | 7 

चामुण्ड ०-० मातानी प्रणाम | ? 

माता ०-“ चिरंनीव रहो वेट ! तुम्हारी मूतिने तो मुझे 
ख़मसें डाल दिया-बढ़ी अच्छी वनी है|” 

चामुण्ड ०-४ हों, माँ, कारीगरोंने इसके बनानेमें कमाल कर 
दिया है। संप्तारमें यह मूति अनूठी ओर सबसे ऊँची है | ” 

मादा०-“ हों, करीब बीस गजकी डेँचाई द। बेटा, 


हर 


है 2६5 मृतिकी प्रट्टि 4 का शीघ्र प्र्म घ प्र श्श्ु है बढ 
चापुण्ड०-मातानी | इपकी जाप किक्र ने ऊेर ! सब प 


हो जद है जीर इसी सप्ताहमें मगवान बाहुबलिद्ी प्रतिद्धा भीर 
सामिपेक पुनम समान हो सायमी | ४! 

माता ०-० धन्य हो, बेदा / दग्हात संध अ्िशोह्ण्याप्र हो 
खोर घर्मझा नाम सदा खमर रहे 


| 
ह हि बह 
सामुण्ट ०-० माता, बंद जापका सन ग्रटट चर पण्य-प्रदाए है; ! 


है श ४ 

3 न) रा री € एड़ #्ात | रु डक | 0 

तंध ज्र 28 | के भि 7 छः 4 जड प्‌ 7५. ीए ए हू 
प्‌ 2) गई व किक 235 

विशहिद्ञात गत थाने २| 


रायनी हारा निर्माण की गई यह 
3 


५ # जौ ५: के ५. ५ 
सेसारदी साश्रयेफ्रारी बादुओमेसे हु है छोर प्रमिद् देह- 
श्रका 


हर] 4 स्युधत 
धि ० | कि आं। ५ के. प्र क्र +, ध्द 
बेदेशोंके बाप्ती इपदे। दशन करनेक्े लिए श्रदशदेलशीटफों लाए 
हि ड8 स + यो ? 4 क्र 
हैं। घागण्टरायका नाग रम मद हारा मंदाके छिए छमर | ।! 
कक ता के कक, 
: भगवस + भर पर छत चामण्टरय होकर पघम जार हैडका मार: 
; [ 


न की 
जुसा फर | 


[३८ | 
(५) हे 
८ 32 25 > 
 चतरिक्कीर करखह। 
(८बकल आ्ाका पसीना जभी जिसके मुखपरसे सूखा नहीं था, 
] या ॥|॥| उस सामनन्‍्तने आकर धर्म-महारानाधिरान, गेंगकुरू- 
एोजयजुता> दिवाकर, नप मारसिंहसे निवेदन किया: 
“अशरण-शरण ! मुझ जभागेको आज बड़े बुरे समाचार सुनाने 
- हैं। क्षमा कीनिये प्रभो ! में मापकी प्रसन्नतामें बाघक बन रहा हैँ |” 
5. मारसिह-प्रिय रणशूर ! घबड़ानेकी कोई बात नहीं है ॥! 
संसतारका रूप ही ऐसा विचित्र हैं-सुख दुःख दिनरातकी तरह 
मनुष्यके प.छे लगे हुये हें। तुम निडर होकर अपनी बात कहो (7? 
सामन्त-“महारानाधिराज ! जिन राठौर रानाओंका नाम 
सुनकर लोग थर्रा जाते थे-जिनकी उन्नतिका सुये कलतक पराकाए्टाः 
शिखरपर चमक रहा था, वही आज न कहींके होगये हैं |”? 
मारतिंह- ओफ ! कितने बुरे समाचार हैं ” दरबारियोने' 
ठुहराया “ महाराज ! सचमुच बड़े बुरे समाचार हैं ।” सामन्तने 
कहा:- नरेश ! इसमें शक नहीं राष्ट्रकूरेके सर्वनाशके समाचार 
महा भयानक दें | किन्तु अब प्रग्राट्‌ इन्द्रराम चतुर्थी आश्वारुता 
केवल आपके आश्रयपर झुल रही है । प्रो, उद्धार ! राष्ट्रकूटोंका 
' डद्धार नहीं, घर्मोद्रोतका भार श्रीमानके कुशल हाथोंमे है |? 
मारसिंह-“दुम निशद्ञ रहो, वत्स ! में सम्राट इन्द्ररानके 
लिये प्राणपणसे तेयार हे। भद्दा ! उनसा घर्मवीर भीर उनकी सेवा 
युरनेदा रूवसर ! में झमी उन्हें यहां बुल्वये लेता है) परन्‍ट: 


(३९ ] 


सामन्त | राष्ट्र ओर सोलंकियेकि संग्रामका हाल हो! 
नया कहो | 

पतामन्त-“मटागमाधिगन | हाठ वया कहे ? सब भा्य- 
चक्र दी राष्ट्कटरंकि प्रतिकृल था, तव उनका रणकीशल सहाप 
सोलंकीके पतामने मया पेश नाता ? फेर यह है कि खान साख - 
कृटेका पालिश्यन ? मान्यखिटके क्रिलिप नहीं पड़रा रहा है ! 
उप्तरर सोलकियोंका भानदार झण्डा हवासे अटठखेलियां फर ? 
है ओर राष्ट्कूटेकि रानमिंदापनपर तैडप सट्टा नमाये हये हैं । 
इन अप्तद्य बातोंकडी देखकर रक्त उबलने टगता है- किन्तु साम्य : 
प्राय ! दिनोंद़ा फेर | जान यद दुपारा बहार है ५! 

मारतिह-'विधिकी मेस-दिनेंकि परक़ो परड देना क्षत्रिय- 
वीरोंके मारये हाथका खेल है। क्षत्रियधिरोगणि होश्दर्ग जोड़ 
अन्य महापुरुषोंने एम भाग्यकी क्षणमात्र्मे झट्दोंसे घृर-डूर इ़ 


का 


दि प्र कक आओ ब>- ्ति रे ्भ फ्रि ्क्क्ष्फा पर. 
देया | सामस्त ! हम उन्हीं महापुर्तो को मन्‍्तान हे । लिधहरह मेने 

श्द धक] के कं 
पुझ्ूट महाराना झोप्ण इतीयो इशारे माझसे सौर इसर भारत 
रानामोंकी नत-मरतक बना दिया, उनके ध्त जाहशाहदा एमेंट दर 


कर दिया, किशतोंकी नंगा हो सा घोर मान्यगेटर्ने रापवर मेग्पद़ी 


भ का छह... 4५ 
रक्षा को; उप्ती तरह आम नी मशाद इरट्रगमंकी में राह मिटायर 


7 ६ कई 
पर धहाइर हो बह हगा। सम निडिस्स रही 
ब्कक * $ न की के 
छामस्त- राह हु। एर्फाणश हो * 
पे न] क ई पक 
राभदरबारियोंनि बह «० धरना मापितरझदी शग है !! 
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मतान्यखेट्के किले पर राष्ट्रकूटोेंका ' ओक-केतु ” फहराता 
देखकर छोगोंकी जानमें जान आईं | दुनियांके सुखंसे गड्ढराम 
'धर्म-महारानाधिराज मारपिंहके रण-शोय्येका बखान होते छोर न 
जाया था। सोलंकियोंकी चार दिनकी चांदनीका अन्त हो गया। 
राष्ट्कूटोंकी श्रीलक्ष्मीके भाग्य फिर चमक गये | इन्द्ररान चतुर्थक्रो 
पुनः रानतिंहाप्तन पर बेठनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ | राजा ओर: 
प्रमाने मिलकर आनन्दोत्सव मनाया | ह 

गेगचूड़ामणि नृप मारप्तिह भी ससेन्‍्य इस उत्सवर्मे विद्यमान 
थे ओर उनके साथ सेनापति रण-रंगर्तिह चामुण्डराय 'भी थे | 
इन्द्ररानने इनका बड़ा आदर किया ओर बार २ अनुग्रह करनेपर ' 
उनको विदा किया | चलते समय इन्द्रगाम बोले-“ घम-महांराना- 
घिरान ! राष्ट्रकूवंश आपका चिरऋणी दै-दयाकर अपना अनुग्रह 
चनाये रखिये | ” | 

मारपिंहने उत्तर दिया-“पत्राट्‌ ! मैंने मात्र अपना कर्तव्य 
पाहुन किया है। तिप्तपर गंगरानवंश तो सदा ही सम्यक्तव-गुण- 
चेक राष्ट्रकूटवंशकी कीतिरक्षाके लिये तत्पर दै। ? 

गड्ढराज मेसुरको चले गये ओर इन्द्ररान राममहलकों छीट 
सआाये | हरिणी जैसी ओँखोंवाले एक लगीले पर प्रफुछ मुखने उनका 
स्वागत किया | इन्द्रभणनने उप्त सुन्दर मुखको अपने विशाल 
चक्षस्थलमें छिपा लिया। उन्होंने सुना-“ प्रिय, इस्त सोमाग्यशाली 
अवप्तरपर चलो, निनेन्द्र भगवानका अचेन-पूजन करें|” राज- 
दम्पति भिन-मवनकी ओर चछे गये | 

(९॥५ 
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हु छुकापुरके उद्यानमें श्री अभित्सेनावार्यक्ा संघ विरानमान, 
था | दूर-दूरके यात्री उसके दशन करनेके लिये आते थे। आचार्य 
महाराजकी विद्याल निहए्इता, उदार चित्त-वृत्ति ओर अगाब 
पाण्डित्यको देखकर वे अपना जीवन सफर हुआ समझते थे |- 
श्री अभितसेवाचार्य शिप्यमण्डल सहित विरान रहे थे कि एक 
-राज-मुकुब्से अलुझुत, ऋश-शरीर परन्तु सप्रतिभ पुरुषने आकर 
उनको नमस्कार किया ओर घमलाम पाकर वह उन्नत स्थानपर चेठ 
-गया। संघनन उत्सुझतासे नवागन्तुकक्ा परिचय पानेके लिये 
आचार्य महाराजकी ओर निहारने लगे | महारान बोहे-“गड्टराम ! 
यह क्या हाल है !" 
मारपिह--“ नाथ ! हाल क्या बताऊं ? वृद्धावस्थामें शरीरका 
-हाल क्या अच्छा और क्या बुग ? मुनिनाथके अनुग्नहसे कुछ 
घरमलाभ करते; इस भावसे श्री गुरुकी शरणमें आया है !” 
आ०-“ सम्यक्तदाभरण नग्राभ ! तुम्हारा विचार मलन्‍्त 
सराहनीय दै । तुम्दारे मेसे सुभट और घमप्रभावक्न नर-रत्नसे 
मुझे यही आशा थी | क्षत्नीकुल्क्ी तो सदासे यह रीति ही चल 
आई दै कि वह राजक्षेत्रमे अपने पुरुषाथंकी प्रकट करके जात्म- 
'कश्पाणके मार्गमे उतर पड़े |” 
दर्शकोने जादा कि यह गट्नचंशके प्रसिद धमप्रभावक्ष और 
वीर-योडा धर्म-महारानाधिरान मारमिह हैं और वे बड़े प्रमन्न हुये । 
' गड्टरानने ब्त -नियमोंकी दृढ़तासे पालन करना प्रारंभ कर दिया 
ओर जात्मानुभवफ़े मार्गमें उन्नति करते हुए उनका ज्ञान विशेष 
शप्रदीध्त होगपा | जतमें गुरुवय्य समितसेनाचार्यके चरणकमडोंमें 
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उन्होंने सछेखना ब्रत लेकर समाधिमरण किया | संधर्भ वह, 
चारित्रवीर' होगये-सब ही उनके आदशेकी प्रशेस्ता करने रंगे ॥ 
जेन इतिहांप्मेँ उनका नाम प्दा-प्वेदाके लिए स्वणोक्षरोर्मि' 
अद्जित हो गया । ह 
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णश्ज्च्कम्न्रत्क समरफए्कछ | 
ई6००2० धी रात थी संप्तारके छोग अपने २ बरोंमें 
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/ठे ५१ पड़े सो रहे थे | दिनभरके थके-मांदे पशु-पक्षी भी 
/फ सुखकी नींद लेरहे थे | किन्तु ऐसे समयमें भी तीन 

चार व्यक्ति जाग रहे थे। वे एक. विशाल-भवनके एकान्त कमरेमें 
ब्रेढे हुये थे । उनकी वातोंसे माल्म होता था कि वे कोई गहरी 
मंत्रणा कर रहे हैं। उनमेंसे एक उन्नत मस्तक, विशाल वक्षस्थल 
और पुष्ट भुनाओंवाला था | वह प्रतिभाशालो वीर यो नेच रहा 
था-उप्के स्राथी उसे आदरकी दृष्टिसे देख रहे थे | वह उनका 
नेता था। एकने उनसे निवेदन किया-“सेनापति, में समझता हें, 
आपकी स्क्रीम विल्कुल टीक है| हमें अब अन्य किसीसे परामश 
करनेमें समयकोी नष्ट न करना चाहिये , 

दूपरेने कह्ा-“ बात तो यही ठीक है कि अब तनिक्र भी 
विरुम्ब किये बिना ही शन्रुके ऊपर दोनों ओरसे घावा बोर देना 
चाहिये |” | 

तीप्तरने कहा-“ शत्रुकी स्तकताकी देखते हुये, उसपर 
धावा करनेमें देरी करना, सचमुच अपने आप अपने परों कुब्द।ई 
मारना है ।! 

चौथे वृद्ध महाशय उनसे सट्मत न थे | उन्होंने कह 
/ यह सब बात ठीक़ है; किन्तु जब महाराज विष्णुवदधनने हद 
कऊनेके समाचार भेजे हैं, तो उनकी परत क्षा कर लेना बर हि 


३२१०००७ 
कूद 
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है | तबतक अपनी स्कीमके अनुप्तार हमें सेनाक्रो ठीक ठिकाने 
लगा रखना चाहिये [” 

सेनापतिने यह सब वातें बड़े ध्यानसे सुननीं, उन्हें आक्रमणर्मे 

विलम्ब करना ठीक न मेचा। वह वोले-' वीर सामनन्‍्तगण ! बेशक 
महारान विप्णुवद्धनक्ना आगमन हमारे लिए सोनेमें सुगेधिका काम 

देगा, किन्तु उनके लिये प्रतीक्षा करना शत्रुअलछको जान बूझकर 
बढ़ाना है | हमें महारानका इतना डर नहीं, भितना शब्रुक्रो वेरोक 
अपने देशमें घुसते चके आने देनेका है |.... ; 

सेनापतिकी बातकों काटकर बीचमें ही तीनों सामन्तोंने 
कहा-“ सामन्ताधिपति ! आपका निश्रय विल्कुछ ठीक है-विलस्त 
न करके जाप हमें शन्रुपर आक्रमण करनेकी आज्ञा दीजिये ।” 

सेनापतिने चौथे प्तामन्तकी ओर देखा-वह खामोश रहे- 
उन्‍होंने समझा हमारे निश्रयसे वह भी सहमत हैं । बस, शत्रुको 
दोनों ओरसे घेरकर जाक्रमण करनेका निर्देश सेनापति करनेको 
तत्पर हुए कि इतनेमें कमरेका एक दर्वाना खुला ! सबकी आंखें 
उप्त ओर इठ गद। सबने देखा, एक रमणी-रत्न ढर पर खड़ा 
चमक रहा है। सेनापतिने कहा-' लक्ष्मी ! तुम इस समय कहां ?? 
दोष सबने उनका अमिवादन किया | सुन्द्रीने भीतर घुप्तते हुए 
उत्तर दिया-९ क्षमा करें प्राणनाथ ! में मापकी चिन्तासे व्यथित 
हुई मुखाकृतिसे ही, इस गहन मंत्रणाक्री बातकों समझ गई थी- 
मुझे भी नींद न आई-में आपका निश्चय सुन चुझ्नी है | इसीलिए 
एक निवेदन करनेके लिए आई हू ।? 

सेनापति- कहो प्रिये ! क्या निवेदन है ?” 
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लक्ष्मी-/ निवेदन है, नाथ ! वह कहती हे, परंतु उप्तसे 
यह न समझिये कि महारान विप्णुवद्धनके महाप्रचड देंडनायक् 
और सेनापतिक्री सहघर्मिणी भीरु और ईपाल है। नहीं आर्यपुत्र ! 
मुझे अपने देशकी रक्षाक्ता पूरा ध्यान है; किन्तु आप जिप्त उपा- 
. यक्ो काममें लेने मारहे हैं, उसे में देशरक्षाका घातक-मेनधमेरत 
देशवापियोंके लिए भयानक समझती हू !” 

सेनापति-“ वह क्यों ?”' 

लक्ष्मी-“ वह क्‍यों ? भिनघम-त्न हैं आप और किर भी 
पुछते हैं क्यों ? विप्णुबद्धन अब पहलेके पम्यक्तव-रत्न विप्णुवद्डर 
नहीं हैं ! शेव गुरुओकि तांत्रिक-टोनेमें वह एऋटक बहे जारहे हैं ! 
फिर भला कहिये इस जेनघमंप्रधान देशमें ऐसे रानाके शाप्तमक्ो 
ढ़ बनाना कहांको बुछिमतद्ा है !” 

सेनापति-“ में समझ्गया तुम्हारी मनोधृत्तिको प्रिये ! तुम 
इसका जरा भी भय मत करो | जबतक विषप्णुबद्धनक्ना सेनापति 
में-गस्‍्टरान हूं, तवतक एक नहीं हजार तंत्रवादी आये, मेरे साधर्मी 
भाहयोंका बाल बांका नहीं कर सक्ते ! महारान विष्णु3डन मेरे 
विक्रम ओर शौयके कायल हैं| प्रिये ! निश्चिन्त रहो, मिनधर्मड्ी 
प्रभावनाका सूर्य गइयाजके रहते २ इस देशरमें कभी अस्त नहीं 
डोसक्ता ! ” 

ल्क्ष्मी-४ यदि यह वात है प्रिय ! और आपको यह विश्वाप्त 
है, तो मुझे कुछ नहीं कहना | शाप्नदेवता जापक्ा:कल्याण कोें।? 

सामन्‍्तोंने 'तथास्त' कहकर “ भिनघर्मे-रत्न ! का नयधोप 
किया | कमरेके कोने २ से भी 'निनधरम-रत्त! का जयकार हुआ 
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चाहर हवांमें भी उप्तका प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी 'निनघमत्नकी नये |? 
छः । 
लालअडके रणस्षेत्रमें सेवापति गड्डरामकी शानदार विभय 
“हुईं। शब्रुदुल उनकी अल्प सेनासे कहीं बड़ा-चढ़ा था और उप्तको 
देखते हुये किसीको आशा न थी कि सेनापतिके द्वाथ खेत रहेगा। 
सच बात तो यह थी कि शत्रुक्ी निप्त बातका स्वप्नमें गुमान 
नहीं था और निम्तकी ओरसे वह चेखपर था वह अनहोनी बात 
होगई | सेनापतिके सामन्तोंने शन्रुदऊके पोछेसे भी अःक्रमण कर 
दिया ! समराइणके इस कीशलको देखकर शरत्रु-सेन्य कुछ भी न 
समझ सका। जागे और पोछे दोनों ओरकी मारसे उप्तके छक्के छूट 
गये | वह भाग खड़ा हुआ ! गड्ढरानने दोयप्ताल राजवंशका 
राष्ट्रीय झंडा ऊंचे जाकाशमे फहरा दिया | 
सारी सेना विनयोछाप्तमें फ़ूडी हुईं राजवानीकी ओर छोट ' 
चली | हें; उप्तका वह आवश्यक्र भाग जो समर-सीमापर डटा 
रह गया, उप्तके भाग्यपर खीनने लगा। उसे सम्र टू द्वारा स्वागत 
न पानेका मलाल था; प्रन्तु विनयी वीरकी तरह जब वह भागते 
हुए शब्रुकरा स्मरण करता तो छाती तानकर मोर्चेपर टहलने लगता | 
सेनापति गड्ढराजकी अध्यक्षतामें होयप्ताल सेना बढ़ने लगी 
किन्तु यह क्या ! उप्तक सम्मुख यह किप्तकी सेना बढ़ भाई 
क्या शत्रुंने उनको च्तमा देकर आ घेरा ? सेना रोक दी गईं ! 
सेनिक्र अपने अस्त संभालने लगे | उघर सेनापतिक्ली आज्ञासे 
“दो गुप्तचर अगाड़ी वढ़ गये | 
बातकी वातमें गुप्तचर छोट भाये। उन्होंने कहा-'भरि-सैन्ध 
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नहीं; खत महारान विप्णुबद्धन दलबरू सहित चले आरहे हैं | 
यह शुभ प्माचार सारी सेनामें विद्यत्तेगकी तरह फेल गये। सेनाने 
इर्षोन्मादर्मे ' महारान विष्णु4द्धनकी जय !"-' महा-स्तामन्ताधिपति 
गड्ूूराजकी जय ? से आकाश गुना दिया। 

देखते ही देखते दोनों सेनाओंका मिछाप होगया-योद्धागण 
एक दप्तेसे गले मिले । राजा विप्णुबद्दनने सेनापति गड़्रामकों 
छातीसे लगाकर इत अपूर्व विनयपर उन्हें बधाई दी। महारामने 
विजनयोपलक्षमें “ गोविन्दवाड़ी ! नामक ग्राम भी उनकी भेंट कर 
दिया | राजज्ञाके अनुप्तार अन्य योदाओंका भी समुचित जादर- 
सत्कार हुआ ! चारों ओर जानन्द ही आनन्द छागया | 

(0 
लक्ष्मीदेवी पुप्पमाल लिये हारपर खड़ी थीं। उन्हें बह 
खड़े २ बहुत देर होगई; परन्तु गड्ढडरान तो भी न भाये | पति 

परायण देवीका हृदय छटपटाने लगा ! वह जग जाहट पाता क्रि 
मिंह्/रकी ओर नेहरोंको दोड़ा देता ! पर गद्ञाानक्ो न पाकर 
तिल मिलाने लगता ! किन्तु तपस्याक्ना फल मी है-संतोष 
अपना फल लाता दै-समय पाकर तझवर फरने हैं ' रूश्मीदेवीका 
अधीर मन संतोपपुररेक्त अपने प्रियतमके झुमागमन 
रहा;-वह निराश भरा क्यों होता ? सेझ्गन आाये। त्क्मी 
प्रफुछ टोकर उनके गलेमे फ़कः हार डाल दिया। प्रेमो पतिने 
अपनी प्यारीफे घड़कते हुये दिलको अपने विलयी-वश्चस्घलमे छुपा 
लिया। चक्वी चहक उटठी-कुमु रेनी खिड गई * क्षणमरक्े लिये 
“माधुरी दिखर गई। 
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९ हक्ष्मीने कहा-ायेपुत्र; हार्दिक बधाई देनेसे- में रुक नहीं 
सक्ती; पर अमी जापकी विजय अधूरी है । इप्तीलियि अभी नहीं 
'-कहती “ हादिक बधाई | 

गड्जरान- खूब, मेरी विमय अधूरी ! कीन कहता. है ?? 

रदमी- कहेगा कीन ? में कइती है |! 

गंगराज- ओहो, आपका बड़ा साहस ! अच्छा सुनाओ, 
“भला क्‍यों !! 

लक्ष्मी- जिनघर्म-रत्न ! आप पूछते हैं. क्‍यों? जबतक- 
विष्णुवर्डेन महाराजके दिलको एकबार फिर आप जैनधर्मकी ओर 
आहुष्ट न कर दें, तबतक जभापकी जीत अधूरी नहीं तो क्‍्यः 
पूरी है! 

गंगरान- अच्छा, यह बात है ! तो कछ ही लो ! मिन- 
मंदिरमें विभयकों मूतिमान्‌ खड़ी देखना! वहां आनन्द ही आनन्द 
बरसेगा | ? 

पतिके मुखसे यह सुनकर लक्ष्मीने कहा- तो मेरी बधाई 
भी आपको मिल जायगी और गुरुदेवका आशीर्वाद भी दिलवा दूंगी ।? 

गंगरान हंस पड़े और बोले- तुम, हार गई ढुक्ष्मी | यह 
दोनों चीमें मुझे कभमीकी मिल चुकी है | पुछो दिरुसे !! 

लक्ष्मीदेवीने हंस दिया-गेगरान भी हंसने छंगे ! 

'जिनमंदिरमें वड़ा आनन्दोत्सव होरहा था। श्रावक्र-श्रा- 
: विकार्य जिनेन्द्र भगवानका पूनन-भनन करनेमें व्यत्त थे। मण्डपर्में 
स्वयं श्री शुभचन्द्राचायनी विराजमान, ये | राज्यके सामन्तगण 
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और प्रसिद्ध पुरुष उपस्थित थे | गड्डरान भी जाचायेमहारानके- 
सन्निकट बठे हुये थे | बजे बनने लगे । लोगोंक़ी आंखें दरवाजेक्ी 
ओर दीड़ गई ! गंगराज उठे और उनके साथ अन्य सामन्त भी 
उठे । आचार्यमहारामका ममेवादन करके थे द्वारक्ती ओर बढ़ 
गये | उन्होंने देखा महाराज विप्णुवद्धन हाथीपरसे उनर पड़े हैं। 
गंगरानने उनका स्वागत किया और सबके पताथ वह भसिनम॑देरमें 
आगये | देव और मुरु महाराजझी उन्होंने बन्द॒ना की | आचार्य 
महारानने उन्हें धमवृ छू दी और कह्ा-'सजन्‌ ! इस भवदनरमें 
भटठकते हुये प्राणीके लिए मनुष्य जनन्‍्मको पालेना जति कठिन है। 
तिप्तपर मनुष्य होकर सुबुद्धि और विवेद्तो अपना लेना और भी 
फठिन ६ । इसलिये इस मनुप्य नन्‍्मको घममकरायों द्वारा सफल 
बनाना, प्रत्येक व्यक्ति - हतेव्य है। क्रोध, मान, माया, छोम 
मनुष्यकी बुरी तरह सताने हैं-इन वेस्योंको जीतना सच्ची विनय 
है । और इस विनयको 'दगरन्‍व्यापी बनानेके लिये प्म्यकुज्ञानका 
प्रचार करना अष्ठ है। इप सुअवमरकों आप भव्यात्मायें अपने 
स्थाई घम्कायों द्वारा चिर स्मरणीय बना देंगे, इसके कऋहनेक्ी मुझे 
जरूत नही है। मेरा भ शार्णद आपके साथ है !? . 

गेगसनने खड़े हो+- 'वनय्पूर्वक झहा-श्रीगुरुकी उपदेश- 
रि रे हम) बड़ा लाभ हुआ है भगवानक्के इस महती उपका- 
रद हम नहीं मूल सत्ते. दा-बअच्घु ! ब्रतोंका पालन यह सेवक 
पहलेसे ही ब्न्ता है | उनमे मेरः ढदता और जास्था अपिक् वृद्धि 
ग्रे ८६ 6 शप दीजिये , जोर णात्ा दीजिये कि मैं गोविन्दवादी 
नामव ग्रामणों झरम्यदुझुन प्रचार ह्यि उत्समे करदूं | झपने 

है $ 
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अनावत्सल महाराजसे भी इस दानको पुष्टि मिलनेकी मुझे 
साशा है। ! । 
श्रीगुरुने कहा-तथास्तु ।' रामाने सेनापतिंकी सराहना करते ' 
हुये कहा-/ धन्य दो वीर ! तुम्हारी निस्णहता प्रशंसनीय दे । 
राज्यकी ओरसे मी इस्त ज्ञानदानके लिये अवश्य ही प्तमुचित 
'प्रबन्ध होगा । ” 

लोगोंने घोषणा की-“ मैनधर्मकी जय ”-“ विष्णुबडनकी 
जय”-“ंगराजकी जय !” ह 

आचार्य महाराजकी वेंदना करके [रामा और प्रजा लौट 
अछे | मांगमें रक्ष्मीदेवीने अंपने पतिदेवसे कहा-“/नाथ | अब 
तुम्हारी पूरी विनय हुई! ” गंगरान सुस्करा दिये! लक्ष्मीदेवीने 
माधुरी वरसतादी ! 
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65 
स्स्य्कत्तचूइाचध्ाए्‌ छुझ्ल 
00:66/% नोहर वनके एक्वान्त कुंनोंमें: ' जेनाश्रम ? स्थित था। 
४6 मे 5: बड़ेर जाचार्य और उपाध्याय वहांपर अध्ययन, भव्या- 

5 
50870 पन और ध्यान-ज्ञानमें निरत रहने थे | दक्षिणमा- 
रतकी भावी संतान अधिकांश यद्रींपर शिक्षित-दी क्षित होती थी । 
आश्रमवरामी ब्रह्म चारीगण यहांसे सत्र विद्याओं जोर ऋलाक्षोंमें 
निपुण होकर अपने२ घरोंकों नाते थे | उप दिन हृथ आश्रममें 
एक बड़ा उत्सव होरहा था, भोडे-भाले ब्रह्म वारीगग प्रकुड्ध चेत्त हो 
खेल खेल रहे थे | उनमेंसे एक टोडी कूरशकर गारही धीः- 
“स्थिर-निनशाप्तनो उद्धरणरादियो लरेने राचमल्-मृ- 
व-व-मं त्रि-रायने वलिके दुब-म्ठुतनप्प विप्णु-भु- 
ब-वर-मंत्रि-गद्भणने मत्ते बलिफ्के नृ्तिह-देव-भू- 
वर-वर-मंत्रि-हुल्लने पेरगिनितुछडे पेड छागदे ! ” 
अन्य ब्रह्मचारीगण बड़े क्ीतृडलसे उनके इय गाने छो सूद 
रहे थे। यह टोली मरा दम लेनेक्नो ही कि ए% बहा वारीने' 
पूछा-'भाई, यहद्द गीत गातें तो हो, पर यह तोबताओ इसका मह- 
रूप क्या है ! किन छोगोंछा यशगान है इसमें ?! 
दूपरा ब्र० बोला-यह रहे विर्दुल बुद्ध दी-उम दिन गुट 
मदहारानने इसका जे समझा भी दिया, तब्र भी भाप कुछ ने पमझे 7 
पहला ब्र०-क्रिप्त रोम ! मेरे प्तामने तो इमछा अब करी 
नहीं हुआ [! 
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:कैसेंस त्र०-हां, हां, भाई ! तुम ठीक कहते हो | उप्त रोम 
कर्म बीमार थे | ह 
पहला ०-हां, यह बात मानी ! पर भत्र मुझे वह अथ बताओ। 
तीसरा ०-अच्छा सुनो, इस पदच्चका अथ गुरुनीने यह बत- 
छाबा था कि “ यदि पूछा जाय कि जेनधर्मके सच्चे पोषक, कीन 
छुये तो इसका उत्तर यही है क्वि प्रारंभमें रायमकछ नरेशके. मंत्री . 
शाय ( चासुण्डराय ) ६ए उनके पश्चात्‌ विष्णुनरेशके मंत्री गंगण 
(गंगराज) हुए और अब नरपिहदेवके मंत्री हुछ हैं |” 
पहला ० - ठीक, अब में समझ गया | धन्यवाद ! 
दूप्तरा ० -क्यों भाई ! यह नरपिंहदेव ही तो गंगवाड़ीके राजा हैं! 
तीसरा०-हां, यही नरशूर गंगवाड़ीके प्रमावत्सल नरेश हैं ! 
पहल! ०-मुनते हैं, इन महारानने एक बड़ी लड़ाई“फतह की दे। 
तीसरा ० -हां, ६ उसी विजयके हर्पोपलक्षमें आम मंगलो- 
ध्पव मनाया ज्ारदा है । 
दू'रा०-क्यों भाई, यह छोग कभी यहां भी आयेंगे ! 
पहला ०-सुनते तो हैं राजा नरसिंहदेव और सेनापति हुछ 
बहां भी जायेंगे । 
दीसरा ०-मम्य्क्त्वचूडामणि हुछसे तो अपन खूब परिचित हैं। 
दूसरा ०- वे बड़े अच्छे हैं-राननीतिमें बृहस्पति भी उनकी 
छरावरी नहीं कर मक्ता ! 
यह वात हो ही रहीं थीं कि एक ओरसे इन ब्रह्मचारियोंने 
सुना-“ मध्याहके सामायिककी वेला होगई दे ” वे एकान्त कुंनोमें 
लागवर ध्यानलीन होगये।.. 69 
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खझुम्यक्ततचूडामणि हुछकी पत्नीने कहा-ओआणनाथ | श्रव- 
णवेलगोलकी यात्राका सुमवप्तर बहुत दिनोंसे प्राप्त नहीं हुआ है। 
यदि आपको अवकाश हो, आपका अरिमेंडल शान्त और रामव्य- 
वस्था सुचारु हो, तो चलो मिननाथकी यात्रा कर जावे 
हुछने उत्तर द्िया-प्रिये ! तुम्हारा यह विचार सराहुदीय 
है। सुना है कि राजा साहब भी यात्रा करनेकी तयारीमें हैं | 
पत्नी-'अह्दा ! यह तो बड़ी अच्छी वात है। मेंने सुना था 
कि महाराजने जपनी विमयोपलक्षमें श्रवृणबेलगोलके निर्मित कुछ 
भूमिदान किया है | ! 
हुछल-'हां, यद्द दीक है और महाराज उप्तकी समुचित व्यवस्था 
करनेकी नियतसे ही योग्मटेश्वरक्ी वन्‍्दनाके लिये जांवगे |! 
पत्नी-'यह आपने अच्छे समाचार सुनाये। जब मेरी 
अभिलापाके पूरी होनीमें देरी न लगेगी। भहोमाग्य- !! 
सम्यक्तवचूड़ामणि हुछ्ठ अपनी सहघमिणीके घमप्रेमकी देखकर 
मन ही सन सराहना करते हुये निद्रादेवीके शान्त उपद्नमें विच- 
रण करने लगे। ्ीः 
हूआाथीपर रानकुलका झंडा फहरावा और धोपा बनवा जारहा 
भा | लोगोंने समझा श्री नरतिहदेव और उनके सेनापति हुछ फिर 
किप्ती शब्ुका मद-चूर करनेके लिए बढ़े चछे जारहे हैं। किंतु मद 
उन्होंने देखा कि हुछके साथ न केवल रनवाप दी है; वल्क्ि अन्य 
नगर अष्िगण जौर श्रावक् हाविद्धाय भी हैं तो उन्हें अपनी गर्ती 
सुझ पड़ी। वे नान गये, राजासादव ननती थंकी वंदुनाके लिये जारहे हैं। 
. इस खबरे फेलते ही गांवका गांव राजपंपक्नो देखनेको उमड़ पढ़ा | 
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पिन्ध्यगिरिके निकट पहुंचनेपर राजा और उनके सामंतगण 
हाथी और थघोड़ोंपरसे उतर पड़े । उन्होंने वहीसे श्री गोमटेश्वरको 
मस्तक नवाया। प्रातःकालकी मनोरम वेलामें उन्होंने जेनतीर्थकी 
वन्‍्दना करली और वे सब श्री जतचाये नयकीति ऐिल्धांतदेवका 
माशीवाद्‌ प्राप्त करनेके ल्यि उनके म्ठमे पहुंचे। आचायेने सबको 
घर्मेवृद्धि दी | राजा नरसिंददेवने अपनी रण-विभयका हाल उन्हें 
सुनाया और निवेदन किया-“ गुरु महारान | धर्मके प्रतापसे ही 
मुझे इष्टका लाभ हुआ है | एतदर्थ मैंने सावणेरु नामक ग्रामको जेन 
तीथेके निमित्ति अपेंण करनेका निश्चय कर लिया था। उस निश्रयकों 
जब में कार्यरूपमें १रिणत कर रहा हू । नाथ ! यह तुच्छ भेट सवी- 
कार कीजिये और इसका जनतीथेके लिए समुचित उष्योग कीजिये।? 
गुरु महाराज-“राजन्‌ ) तुम्हारा वल्याण हो। जिननाथकी- ४ 
पूजा, मची, वृद्धिकी भावना सदा झुभ फलका संचय कराती है। 
तुष्हारा यह दान तुग्हारी कीतिको जगदव्यापी बना देगा |” 
राना-“यह दास तो श्री गुरुके अनुगरहकी ही सब कुछ 
समझता दे ।” 
इधर यह बातें होरहीं थीं, उघर हुछकी घर्मात्मा पत्नी उप्तकी 
जोर अथभरे नेन्नोंसे देख रही थी | हुछको अपनी £ पत्नीका मत- 
कब समझनेमें देर न लगी | वह मुस्कराये और मुस्कराहवने उनकी 
पत्नीके नेन्नोमें रृतज्ञताकी ज्योति जगा दी | हुछ उठ खड़े हुये। 
उन्होंने विनयपुपेक निवेदन किया-“श्री गुरुके प्रसादसे मेरा जीवद 


हा 


जान झताथ होगया | मेरे हर्षका आम ठिकाना नहीं है | सवा+ 
भऔीकी यह्वृद्ि सेद्कदो हए होता ही है और वह उनका झहु- 
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करण करना जअहोमाग्य समझता है | प्रभावत्सछ, धर्म-घुरन्घर 
नरसिंहदेवजृकी कीर्ति-गरिमाक्ना बखान करना मेरे लिये कठिन दे 
में अपने इप्त रृतज्ञ हपे भावको चिरस्थायी बनानेके लिये प्रतिज्ञा 
करता हूं कि यहांपर दो मन््य जिनमेदिरि निर्माण कराऊँगा और 
दो छात्र आश्रमोंकों स्थापित कराके उनकी सुचारु व्यवस्था करा 
दूंगा। ” 

श्री मुरुने सम्यक्तवचूड़ामणि हुछके इस निश्चयक्री बड़ी 
सराहना की, राजाने उनका आभार माना और लोगोंने उनका 
जयकारा किया | 

हुछने प्रियाक्ी ओर देखा वह प्रसन्न थी, वह भी मुस्करा- 
दिये | यात्री लोग गाने लगेः--- 


“स्थिर-जिन-शासनोद्धरण रादियोलारेने राचमछ-भू । 
बर-चर-पेत्रि-रायने वलिक्के बुध-स्तुतनप्प विप्णुन्मू ॥. 
बर-वर-मंत्रिलद्रणने मत्ते वलिक्के नृसिददेव-भृ। 
बर-पर-मंत्रि-हुछने पेरड़िनि तुछंढ़े पेल लाग दे ॥?! 
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6 
केराफलात सहकियवके ॥ 
न वियव्तरेके मुंह चम्पा लगी हुईं थी। न जाने चम्पा 


सा ।६ दक्षिण-भारंतके इस्त सामन्‍्त घरानेमें कैसे पहुंच गई 
कि $ थी। किन्तु इसमें शक्र नहीं, वह सावियब्ये परं 
अखण्ड प्रेम रखती थी। सावियब्बे हंसती, तो वह 
मी फूल बरसा देती | सावियव्वे जिनमेदिरमें पूजा करने जाती, 
वह भी उप्तके साथ हो छेती | सावियव्वेको अनमनी देखती, तो 
तो बह्ठ भी उदास होजाती । सारांश यह कि चम्पा स्ावियव्येको 
अपना “ प्वेस्व ” समझती थी। उप्तके सुखमें वह अपना सुख और 
उसप्तके दुःखमें वह भपना दुःख समझती थी | 
सावियव्ये भी चम्पापर स्नेह-ढष्टि रखती थी। वह उसे 
बड़ी प्यारी थी। पर न जाने क्या हुआ, सावियव्बे चम्पापर गुस्पा 
'करने छगी । उप्तने कहा-“ क्या बकती थी छोकरी ? यह तो 
ढरपोंक स्रियँ ही वक्ततीं हैं, मेरे महरूमें यह न होनेका, चली 
गानेको सन्त सखारे जांयगे...? कायर | डरपोंक |! ” 
चम्पा हंसती रही ! फिर वोली-'मेरी रानी ! नाराम क्‍यों 
'होगईं ? में ओर मेरे देशकी वीरांगनार्ये भी किसीसे कम नहीं हैं। 
सावियव्बे-होंगी, पर तू तो बुनदिलीकी बातें कर रहीं थी |” 
चम्पा-वुजद्लीकी न करती तो क्‍या अपने इठलाते फूलको 
रणांगणरमें कुचलवानेकी बात कद्दती ?! 
सावियव्वे-चल छोकरी, मेरे सामनेसे हट ! आन तुझे हो 
क्या गया है ? ! 
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चम्पा-रानी | मुझे कुछ नहीं हुआ है | जाप अपनेको 
देखें शन्रुदलके उमड़ते हुये बादलों और उप्तके मारु-गर्मनाने 
आपको आपे ह्वीमें नहीं रक्खा है | ? 

सावि०-अरी, नहीं जानती ! एक वीसंगनाक्के लिए यह 
कौनसी अनोखी बात है !? 

चम्पा-तो मेरे देखनेमें ही कीनती अनोखी बात दे कि 
आप कितने पानीमें हैं |! 

सावियव्वेने हंस दिया, एक विचारकी विद्युत लहर क्षणभरके 
लिए उप्तके मुखपर दीड़ गई। दूधरे क्षण उमने कट्टा-”चम्पा ! देख 
हम लोग मंद्रिनीमें जांयगे | पूननकी सामग्री ठीक रखना ॥” 

चम्पाने कहा-बहुत अच्छा, मेरी रानी |! 

(४६ 

झातवियव्बे परक्ररी ओर प्रम्तिड वायिक्र और उनकी पत्नी 
जावस्येकी वीर पुत्री थी। मितनी ही वह वीर थी, उतनी ही वह 
धर्मात्मा थी। उप्तके समयके लोग कहते हैं कि दह रेवती, देवी, 
सीता, अरुन्धती आदि सद्श रूपवती, पतिव्रता जोर भर्मप्रिया 
थी। भिनेन्द्र भगवानमें उसकी शाप्न देवताके सद्य्य भक्ति थी। 
उप्तका विवाह लोकविद्याधर नामक एक पराक्रमी सामंतसे हुआ था | 
युगल दम्पति साननन्‍्द कालक्षेप करते थे कि अक्नस्वात्‌ शन्रुदलने 
डनके देशपर आक्रमण कर दिया। सबको दिश्वास होगया कि जब 
शत्रुफे भयानक ओर सागरक्ी तरह उमड़ते हुए सेन्यकट्च्से सुरक्षित 
रहना जशफय दै ! बप्त, यही निश्चय हुआ कि झय्ुके नगरतक 
पहुचनेके पहले ही आक्रमण कर देना चाहिये। साबिवब्वेने मद 
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यरढ्ः ुना, तब उसने भी पतिके साथ रणांगणमें चलनेका जगह 
दिया | बह बोढी-'नाथ !$ ऐसे उच्चण्ड शत्नुके अति निकंद होते 
हुये, में आपकी समर-भूमिमें भेनकर अकेली केसे रह. सक्ती हू ? 
जहां आप होंगे, वहां में होऊंगी ! मुझे ले चलिये ४ 
छोक विद्याघर चुपचाप खड़े रहे ) सावियब्वेने पतिके जप्त- 
मंनप्भावको ताड़ लिया | वह बढ़ी और विद्यापरके गलेमें वाह 
डालकर बोढी-“"प्राणनाथ ! किप्त बातका संकोच करते हैं ? जहां 
आप मेरे साथ होंगे, वहां मय किप्त वातका ? बच्च, सुझे आप 
गाज्ञा दें | ” विद्याघर पत्नीके इस आग्रहको टाल न सका, वह 
उसके साहस ओर पराक्रमसे परिचित था और परिचित था नगर- 
पर आनेवाले संकटसे, इसलिये उप्तने स्ावियब्वेको प्ताथ चलनेकी 
अनुमति दे दी | सावियव्वेका मुखक्मल खिल गया | विदाघरने 
उसकी सौरभ वटोरते हुये कहा-“अच्छा प्यारी | तो चलो पमरभू- 
मिक्री प्रस्थान करनेके पहले जभिनेन्द्र मगवानकी पुना कर जावे | 
सावियब्वेने उत्तर दिया-'अवश्य ही ! मैंने सामग्री वगेरहका सव 
प्रबन्ध करा लिया है ।” पतिपत्नी जिनमेदिरकी ओर चले गये | 


छूगियुरमें बढ़ा घमसान युद्ध हुआ | सामन्‍्त॑ लोक विया- 
घर और उप्तके वीर योदाओंने जानपर खेछ कर वह कोश 
दिखाया कि शन्नु भी दांतों तले उँगढी दवा गया | तिप्तपर चीरां- 
गना सावियब्बेका स्त्री-सेन्य अद्भुत शौर्य और विक्रम दिखा रहा 
था। किन्तु टिड्लीदलकी तरह उमड़ते हुये शब्रुओंके कटकसे ये 
सुठीमर सैनिक कवृतक सिड्टे रहते )! आखिर एक२ करके वह वीर 
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योडा गिरने रंगे | जो बच गये वह प्राणोंकी वानी लगाकर झत्तके- 
दांत खट्टे करने लगे | स्तावियव्वेने अपना घोड़ा झन्रुके हाथीकी 
ओर बढ़ाया और वह अचु्तैन्धक्ों चीरती हुईं उप्तके सामने जा 
डटी ! विद्याघरने सावियव्बेके अति साहपको देखा, उप्तने भी 
अपने घोड़ेकी उप्ती ओर बढ़ाया। किन्तु अमी वह उप्त तक पहुंचा 
न था कि शत्ुका पेना भाला, उद्त कोमलांगीके ऊपर जा गिरा ! 
उपने एकवार बचाया, दूपरा बचाया-परन्तु उप्तका वश न चला। 
उसका घोड़ा आहत होगया और उप्तपर भी घातक वार जा गिरा। 
एक चीख उसके घुहसे निकल गई ओर वह जननी जन्ममृ- 
मिक्री गोदमें जा गिरी ! विद्यावरने चण्हतासे हाथीपर आक्रमण 
किया | होथेके रस्से कट गये ओर झात्रु नीचे आरहा। विद्यावरने 
शबुक्ी वेदब घायल कर दिया|यदि अन्य सनिक उसे चारोंओरसे 
न पेर लेते तो वह उसके प्राण लिये विना न मानता। किन्तु जब, 
अब वया? वह भी सावियव्वेके पाप्त मातृभुमिक्की गोद जा लेटा | 
शब्रुकी सेनामें हपनाद हुआ-पर वह स्वयं हृपित न था। देशवा- 
सियोंने इन बीर वीरांगनाक़ो वीर स्पृतिमें एक वीरगछ निर्माण करा 
दिया, जो जान भी इनके पराक्रमका बखान कर रहा है| धन्य 
है वीराइ्ूनना सावियब्वे ! 
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रक्त रक्त ॥ 
क्र जनीके बादशाह महमृदने हिन्दुस्तानपर घावा बोल 
8 गे ॥॥ दिया था। उप्तके अत्याचारोंसे देशर्मे त्ाहि त्राहि 
खाडफुटाओ मच गई थी | भाग्य उप्तके साथ था-किसीका कुछ 
'चश न चलता था | देखते ही देखते महमूद गननवीसे पंनाबको 
जीत लिया और वह गंगा-यमुनाके मनोहर देशमें जा धमका। 
उस समय प्राचीन श्रावस्‍्ती नगरी चन्द्रिकापुरीके नामसे 
प्रसिद्ध थी। नैनियोंका उप्तसे गहरा प्म्पके था और ११वीं शताब्दि 
तक उनके उत्कर्में श्रावसती भी फलती-फूलती रही । किन्तु 
सबके दिन सदा एकसे नहीं रहते | श्रावर्तीके भाग्यको भी ग्रहण 
-रूग गया | महमृद गजनवीके सेनापति पघतार मप्तऊदने' श्रावस्ती- 
यर भी आक्रमण कर दिया। 
आवस्तीके जेनघमोनुयायी राजपूत राना सुहृदष्वनने अगाड़ी 
चढ़कर हाथिली थआममें उप्तसे मोचो लिया| एक ओर रानपृतसेना 
“जय महावीरकी जय! का निनाद करती हुईं यवरनोंपर भूखे वाघकी 
तरह टूट रही थी; दूरी ओर थके मांदे यवन सैनिक जानपर खेल- 
कर लड़ कट रहे थे। 'भछा हो अकबर! के नारोपे जाकाश गन गया, 
बड़ा घोर युद्ध हुआ | दिनभर किसरीने मिनव्भरके लिये भी दम 
न लिया। संग्रामभूमि योदाओंके रक्तसे सनी हुईं, ऐसी मात्म देने 
लगी कि मानों उप्तने गहरे लाक रंगकी चादर ओड़ ली है । उघर 
- झुर्वेदेवताकों भी एथ्वीकी इस छाल चादरसे री हुई, उनने अपने 
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मुखको रोपसे इतना तप्त बनाया कि सारा आकाश लालर होगया। 
तव यह जानना कठिन था कि एथ्वी ओर आक़ाशमें कुछ अन्तर 
भी है| इप्त रक्तावरण काल-बेलामें सलार ममऊदकी सी करालकालने 
ञा घेरा | राना सुहृदष्वनके तीदण चाणसे उपका वक्षम्थल भिद्र 
गया | यवनसेनामें मगढड़ मच गईं। रामउतोंने मवरय कार किया | 
रण 

प्यूट्द्रकलाकों छिटकाती हुई सती सुन्दरीने कद्ा-'निज्ञी की 
उदाप्त क्यों हो ?! महलकी उच्च अठाठिक्रापर खड़ी हुई प्रोढ़ा 
सत्रीने चोंककर पूछा-'कीन ? अरी, तू है-आ बहन, जा 7 

सनी सुन्दरीने जवाब दिया-'निज्लीनी ! में तो आगई; पर 
आप उद्याप्त क्यों हैं ! 

प्रोदा ख्री एक असमेनसमें पड़ गई -उपडी आंखोंगे सगे 
आंसू झलक आये, उन्हें वह आंखोंमें पी गई और बंली-कुछ 
न. बहन ! यों ही चित्तमें उद्देगमा उठ रहा है। शाम होने आई 
पर युछ्के समाचार कुछ भी न मिले 

प्रीढ्ा ख्री राजा सुदृदष्वनक्की रानी थी जीर सुन्दरी समाक्े 
छोटे भाईकी बढ़ थी । गनीफे सावक्रो दह ताड़ गई जोर बोली- 
 सिज्जीनी ! संग्राममें ऐसा ही दोता है, सनपृतवीर निर्मोद होऋर 
वीरताड़ी उपासना करते हैं और तव ही वह सफ़झ होते हैं। 
अपमेकी इसमें खेद करनेकी कोनसी बात है ? किन्तु देखो तो, 
वह पृल कसी उड़ रही है 

रानी-' झरे हां, कोई घुड़सदार जारदा है! 

झुन्दरी- हो न हो, वह रानदूत है | 
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रानी- माल्म तो ऐप्ता ही होता है ।! 

अभी यह कुछ निश्चय न कर पांइ थीं कि घुड़तवार सिह- 
डारपर आ घमका, उप्तका मुख खुला ओर द्वारपालोंने जय-नाद 
किया । रानियोंके जीमें जी आया। रानदूतने आकर उनका 
अभिवादन किया और कहा-्री निनेन्द्रका शासन जयवबंत रहे | 
सेग्राममें रानाकी विजय हुईं दे ४! रानियोंने प्रध्नन्न होकर रान- 
'चूतको पुरस्कार देकर विदा किया | हर्षोन्मादर्मे वे एक दृध्तरेके 
गछे लिपट गईं | गलबहियां डाले ही रानीने कहा-यह तो हुआ; 
किन्तु सूर्यास्त होनेकी आया, रानसेनाके पते नहीं, आज सबके 
आग्यमें निराहार रहना ही वदा है क्‍या ?! 

सुन्दरी बोली-'निज्मीजी | फिर आप ऐसी बातें करने लगीं। 
सती सत्रीके लिए सुर्य महारानको प्रप्तन्न कर लेना क्‍या है ! ! 

यह कहकर सुन्दरीने निनेन्द्रभगवानका स्मरण किया और 
अतिज्ञा की कि यदि मेंने आमन्म शील्व्तका पूर्णतः पालन किया 
है, तो आज सुर्येप्रकाश उत्त समय तक लुप्त न हो जबतक रान- 
पुरुष भोजन न कर हें | पुण्यका प्रताप ऐसा ही हुआ | सब 
लोगोंने सानन्‍द भोनन कर लिये। जत्र लोग उठे, तो उन्होंने 
देखा, रातके नो बन रहे हैं| उनके आश्रयका ठिकाना न रहा | 
वे बाहर थये, उन्होंने सुना, यह सती सुन्दरीके शीलुका माहा-. 
सत्य था। मूढ़ लोग कहने छगे ओर आन भी कहते सुने जाते 
हें कि सती सुन्दरीके मनोरम रूपको देखकर सुर्यदेव रास्ता 
चलना भुर गये थे ! राना सुहृदध्वजने भी यह स्तर बातें सुनीं 
सती सुन्दरीके प्रति उनके मनमें तरह २ के भाव उठने लगे | 
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ध्यूडदनी रात थी | उजियाली छिटक रही थी। पती 
सुन्दरी अपने महलकी छतपर अकेली पड़ी सो रही थी | दवाके 
धीमे २ झोकोंसे उड़कर उप्तकी जलके उसके कपोलोंसे अठखेलियां 
कर रहीं थीं। सहता किप्तीको परछाईने सुन्दरीकी देहको ढक 
दिया ! उप्तकी देहपर दिनसे रात होगई | धीरे २ एक पुरुष 
उप्तके पलइ्के पाप्त आकर खड़ा होगया, सतृष्ण नेप्नोंसे वह 
सुन्दरीकी रूप-सुघाका पान करने लगा ! किंतु इस अवस्थारमें 
वह अधिक ठहर न मका, उपने झुरद्नर अपना मुंह सती-सुन्दरीके 
अरुण अघरोंपर रख दिया [ सुंदरी दृड़बड़ाकर उठ बेदी, वह लुटीसी 
एक ओर खड़ी होंगई ! उसने देखा, चह मुख उप्तके प्राणाधिक्र 
पतिदेवफा न था | तो, यह फंन नर-पिश्वाच उप्तके एक्रान्तवापमें 
आ कूदा ? वह गुस्सेमें लपलपे बेतक्की तरह थर-थर कांपने लगी। 
कामातुर नर-पामरने सुन्दरीके शरीरपर हाथ डालते हुये कहा- 
पुन्दरी |! नागन क्यों होती हो ! आओ, तुम्द राजरानी बनाऊंगा।! 
सुन्दरी ताड़ित नागिनक्ी तरह बल खाकर दूर ना खड़ी हुई और 
घृणासे उपने ममीनपर थुक्क दिए ! 
उपने देखा यह नर-पिशञाव सिवाय उसप्तके जेठनीफे जीर 
फोई नहीं ह ! उप्तके छाटो तो खून नहीं रहा | तब भी «तीक़े 
हृदयमें अनुध्म्पाका विक्राम डोते ते रक्का। उन्होंने चादा, जेठसीहो 
उनकी गलती सुता दूं। सनावइर 5 रूछाको छोड़कर उन्टोने दद 
तासे कहा 'यह भुछ है, दादादी । "“ड्मीनीका महऊझू परदोनमे 
कापी पुरुष विवेक पहले दी रेवा बेठता है। सुदृदध्यनझा 
भी यही हाल था, उसने छुन्दरोके दचनोंडा मय ही नहीं ममझा। 
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'वहँ:च्रोला- प्यारी ! यह मूल नहीं है-मैंने तुम्हें अपने हृदयकी रानी 
थर्ना लिया है | अब तुम बिल्कुल मत डरो। तुम्हारा छोऋरा पति 
भी अपने प्रेम-पथमे कांटे नहीं विछा सक्ता !? 

पिछली वातको सुनते ही सुन्दरी सन्न हो रह गईं, हिम्मत 
करके उप्तने पुछा-उनका क्या हुआ ९ 

सुहृदध्यमने अइ्हाप्त करके कद्ा-'पगली ! उनका-उनका 
अब क्या करती दे १ वह अपने राप्ते लगा। आ-आ, जब तु 
मेरी ढुलारी बन !! 

सुन्दरीके धीरणका बांध टूट गया-उसने कड़ककर कहा--“खबर- 

दार! नरपिशाच! तू मुझे अप्ह्यय जानकर अपमानित करना चाहता 
दे ? पर नहीं मानता, सतीके तेमझे। वह तुझे और तेरे राज्यको 
पलभरमें भस्म कर देगा ! ना, मेरा यह शाप खाली नहीं जायगा ! और 
मुझे ! मुझे सिवाय मेरे पतिदेवके कोई छू नहीं सक्ता, यह देख [” 

सुन्दरीने झटसे एक छुरा निकालकर अपनी छातीमें मौंक 
लिया ! “श्री जिनेन्द्रको नमस्‍्कारके साथ ही उस्के प्राण पसेरू 
उड़ गये | नरावम सुहृदध्वन खड़ा पछताता और हाथ मलता ही 
रहा | किन्तु अब क्या होता, चिड़ियां चुन गई खेत | 

इतिहास कहता है कि सतीका श्ञाप खाली न गया | उक्त 
टनासे लगभग चाली्त वर्षके अन्तरारू कालमें ही सुहृदध्वजके 
रानवंशका नामनिशान इस घरातरूपर न रहा ! किन्तु हां, सती . 
झुन्दरीका बखान झाज भी गोंडे जिलेके जाबाल-वृद्ध-वनिताके 
झुखपर दे | यह शीरघर्मकी महिमाका थपूर्व प्रभाव है | बोलो, 


शीर धमकी नय ! कामतामसाद जैन । 


